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भूमिका 


अपने बचपन के मित्र जुल्फीकार श्रली मुदृढो को लेकर मैं दो वार 
विकट स्थितियों से गुजरा हूँ जब मुझे पत्रकारों ने घेरा। पहली स्थिति 
मुट्टो के राष्ट्रपति पद पर झासीन होने के बाद श्र दूसरी स्थिति 
मुट्ठी की मृत्यु के वाद पैदा हुई । दोनो ही वार स्थितियाँ इतनी ताजुक 
रही कि मैं पत्रकारों से कतराता रहा । वास्तव में मैं राजनीति स्‍भोर 
मित्रता दोनो को ग्रलग-प्रलग रखना चाहता था जबकि पत्रकार ऐसा मान 
कर नही चलते ।दूसरी स्थिति मेरे सामने इतनी विक्रट रही कि मैं दो 
घब्द बोलने की या लिसने की स्थिति में भी न रहा । यह झ्रसल एक साथ 
बहुत से दिन जो साथ गुजारे, वह आँखों मे कौंध गये । 

पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के बाद मुट्टो के बारे में 
जो भारतीय समाचारपत्रों में छपता था, में उससे सहमत नही था। इस- 
लिए मैंने मुट्टों के स्वभाव धौर उसके राजनीतिक दृष्टिकोण को साफ-साफ 
बताने के लिए पुस्तक लिखी । पत्रकार व मेरे साथी मुभसे पूछते रहे कि 
राष्ट्रपति पद श्राप्त करने के बाद मुट्टों को बधाई पत्र लिखा ? वाहतब 
में मैंने बधाई पत्र नही भेजा था। मैं मानता रहा हूँ कि मुट्टों मेरी मनो- 
भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता था। मुझे ऐसा विश्वास भी 
था । दोस्ती का प्रर्थ ,वह पूर्ण समर्पण मानता था । फिर बघाई संदेश 
जैसी प्रोपचारिकता का कोई श्रौचित्य ही नही । 

भुट्टो का पत्र मुझे मिला। भुट्टो ने लिखा, “मुभे वतलाने की झावश्य- 
कता नही कि हमारी मित्रता बनी हुई है । चाहे कितना भी समय बीत 
जाये, उस रामय बे: साथ चाहे कुछ भी बयो न हो जाये, हमारे सम्बन्ध 
इतने गहरे हैं कि चाहे हम परस्पर कोई सम्पर्क रसें या न रखें मित्रता 


पर उसका कोई प्रभाव नही पड़ेगा । कई अवसरों पर मुझे स्कूल व 
विश्वविद्यालय के हँसी-खुशी के दिन याद पाते हैं। श्रभी पिछले दिनों 
जव मैंने श्रपते राष्ट्र का शासन राष्ट्र की सबसे संकट पूर्ण परिस्थितियों 
में सम्भाला तो मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हे फोन करूँ, लेकिन मैंते इस 
इच्छा को कठोरता से दवाया, क्योकि मैं सोचता था कि, दोनों ही 
राष्ट्रों में संकीर्ण दिमाग वाले लोगों की कमी नही है| मुझे पूरी श्राशा 
है, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे । मेरा विचार है कि घटनाएँ इस तरह 
से घट रही हैं कि हमारी मेंट सम्भव हो सकेगी । मैं समभता हूँ कि दोनो 
देशों के लोग मफरत झ्ौर संदेह के रास्ते से लौठना चाहते हैं, झोर वे 
सहयोग व शान्ति के इच्छुक हैं। यह सोचकर तरम झाता है, तरस ही 
नही, वल्कि दु.ख होता है कि हम लोगो ने कितने बहुमूल्य वर्ष यूं ही 
गयवाँ दिये ग्रौर इस बीच पाकिस्तान भ्रौर भारत के भ्रसहाय लोग दु ण्ों 
की चक्की में लगातार पिसते रहे, उसी पत्र में भागे लिखा--"व्यक्तिगत 
स्तर पर मेरे दोस्त, मैं तुम्हे प्राश्वासन देना चाहता हूँ, भ्रपनी तरफ से 
बहुत दिनो में जो गतिरोध है, उसे दूर करने मे कोई भी प्रयास उठाकर 
नही रखूँगा, स्वाभाविक है क्रि मैं तुमसे वातचीत करने के लिए जितना 
भी समय सम्भव होगा, निकालूँगा । लेकिन भारत-पाक सम्मेलन की 
विपय-सूची भ्रौर काम इतना भ्रधिक है कि मुझे सन्‍्देह है कि बातचीत 
के लिए घशन्त बातावरण मिल सकैगा, जिसमे हम लोग मिल-जुलकर 
बानें कर सके, जो मेरे दिल भ्रौर दिमाग में हैं। वया मैं एक विकल्प का 
सुझाव दे सकता हूँ ? दिल्‍ली की बैठक के बाद तुम अपनी सुविधा के 
प्रनुभार वेगम बायना वेः साथ पाडिस्तान झ्ाशों और हम लोगों के साथ 
कुछ दिन रहो । इस तरह हम लोगो के परिवार एक बार फिर शक- 
दूसरे से मिल सकेंगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चो से मिलो । मेरी सबसे 
बड़ी लडकी रेड विलिफ में है, ग्ियों वी छुट्टियों में बह हमारे पास भा 
जाएगी । हम लोग दो-तीन दिन के लिए कइमीर में किसी ऐसे हिल 
स्टेशन पर जा सकते हैं जहाँ पर तुम्हारी सेना ने कब्जा ना कर ससा हो 
हमारे यहाँ भ्रव भी बुछ सूबसू रत स्थान हैं, लेकिन मैं इसकी चर्चा नही 
करूँगा क्योकि इसमे कही तुम्हारे विस्तारवाद को भूस और ना बढ़ 
जाये । 


तुमसे मिलने की झ्राज्ञा में 

शिमला पहुंचते ही मुद्टो ने मुझे याद किया शिखर सम्मेलन के 
दौरान मुट्टी की व्यस्तता के बावजूद हम लोग मिले । 

सफलता झौर श्रसफलता के बीच भूलते हुए अन्ततः शिमला शिखर 
सम्मेलन सफल रहा ओर जब लाहौर को समाचार दिया गया तो मैं 
मुटूटो को राजनैतिक दृष्टि से प्रभावित हुआ । वहाँ तीन अलग-प्रलग 
प्रबन्ध किये गये थे, चाहे शिखर सम्मेलन सफल हो या न हो | इसी 
ग्राधार पर लाहौर से जो सीधी टेलीफोन लाइन शिमला दी गई थी, 
उसी पर सूचना दी गयी। प्लान “बी” पर कार्य शुरू कर दिया जाये 
तथा प्लान 'बी' की तीम्तरी बात की ग्रधिक महत्त्व दिया जाय । लाहौर 
में, जो व्यक्ति सुन रहा था, उसमे राहत को साँस लेते हुए शायद कहा 
--“अल्लाह का शुक्र है, आखिर आपने फोन तो किया, हमने तो प्लान 
"सी पर कार्यवाही करने का प्रबन्ध कर लिया था।” इस तरह की 
कार्य-दक्षता हर प्रकार से प्रशंसा के योग्य है क्योंकि इससे दूरदर्शिता 
का परिचय मिलता है क्योकि प्रसफलता और सफलता की तीनों योज- 
नाएँ मुट्टो ने पहले बना ली थी। 

में उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को समझता था। एक प्रड़ियल युस्सेल 
व्यवित॒त्व के तौर पर उसका सर्दव भारत मे प्रचार होता रहा, जी मुझे 
सर्दव ही जरूरत से ज्यादा लगता रहा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित 
उसके लिए सर्वोपरि थे | बह पड़ोसी राष्ट्रो से मित्रता तथा सहयोग 
का झभिलापी रहा। राष्ट्र को आत्मनिर्मर बनाने को नोतियो पर दृढ़ 
रहा। भुदटो के पाकिस्तान के शासन की बागडोर सम्भालने से पहले 
भारत झौर पाकिस्तान के सम्बन्ध एक-दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रवेये पर 
आधारित थे श्रोर यह विरोध दिन पर दिन कम होते के स्थान पर बढ़ते 
ही जाते थे । प्राज स्थिति बदल गयी है, यह सम्बन्ध भ्राज फिर कोई भी 
रूप ले सकते हैं, क्यीकि स्थिति का अब्र भी बदतर होना सम्भव है, 
भुदूटों के समय मे निश्चित रूप से कुछ सुधार हुप्ना था। चारों तरफ के 
तनाव को कम करने का श्रेय मुटूटो को ही जाता है । 

जो भी हो, कम या अधिक भुट्टो ने लोकतातिक साछत पद्धति की 
और कदम बढाया था । हो सकता था कि सुट्टों इस तरफ झौर भी कदम 
बाते, परन्तु पाविस्तान के पिछले इतिहास को देखने हुए भोर पश्राज 


की स्थिति को देखते हुए लोकतन्त्र कई साल और पीछे ठेल दिया गया 
है । पाकिस्तान में विरोधी अभियान जब शिखर पर था तो सुट्टो दिन- 
रात विपक्षी नेताप्रों स मिलता रहता, ताकि कोई उपयुक्त हल निकाला 
जा सके और यह विवाद हमेशा के [तए खत्म हो जाये । मुद्दों को 
विपक्षी नेताओं से जब यह प्राश्वासत मिल गया कि वह नही चाहते कि 
मुदूठो राष्ट्रपति पद से हट जाये, वह तो इस बात में दिलचस्पी रखते हैं 
पफकरि पाकिस्तान में एक मजबूत सरकार हो तथा जिसको जनता के प्रतिं- 
विधियों का पूरा समर्थन मिलता हो। मुटुटों इस बात पर तत्काल महमत 
हो गया । मुट्टो ने वचन दिया कि 23 मार्च, 973 तक नथा सविधान 
बनाया जायेगा झोर वह्‌ ससदीय कार्यव्यवस्था के भ्रन्तगेत सरकार स्था- 
'पित करेगा । मूट्टो मे अपना वचन निभाया और पगस्त 973 में नया 
संविधान लागू कर दिया, उसके भ्रन्तर्गत मुटूटों पाकिस्तान का प्रधान- 
मन्त्री बन गया । एक ही कलम से उसने सारे विश्व को शांत कर दिया, 
दान्रुप्नों को अपना अनुयायी वना लिया तथा पाकिस्तान की भ्रसडता 
सुरक्षित कर दी । वह एक बहु भायामी व्यक्तित्व था, कुशल बबता, समभ- 
दार राजनीतिज्ञ-गरीबो का समर्थक और मेरा, मेरा दीस्त जुल्फी ** 

“जो भ्रव नहीं है, जिसका कोई विकल्प भी नहीं है।वुछ 
गार्दे हैं विध्वविधालय के ऊंचे-ऊँचे पेडो के साथों मे घूमना, कभी सत्म 
न होने वालो राजनेतिक चर्चाएँ, प्रत्येक प्रइन को गम्भी रता से जानते की 
उसकी भाँखों मे चमकती ललक, मेरी नाराजगी धौर उसकी करत्तंव्यनिष्ठा 
--हँसी-खुशी के मासूम दिन, छोटी-छोटी लडाइयाँ भौर छोटे-छोटे 
विरोधों मे भरे दिन और*'' वे सुसमय दिन, समाप्त ही गये ।"** 

बचपन में मेरे घर के फाटक पर प्राकर बुलाने के लिए सीटी वजाना 
+**उन सीटियो की झ्रावाश्ञ कभी-कभी मैं प्रपने बानी में स्‍्लाज भी सुन 
सेता हैँ ह१*०९०० 


चोलू मोदी 
उ]कराछ 
नई दिल्‍ली । 


कुछ प्रदन 


यह पुस्तक कोई राजनैतिक दस्तावेज या पाकिस्तान का राजनेतिक 
इतिहास नही है, ना ही वकालत के लिए प्रस्तुत किये गये कागजात 
है। यह एक सामान्य आदमी के मन में तानाज्ञाही के प्रति उठते हुए 
सन्देह श्रौर प्रगतिशील राष्ट्रो के विदेशी हस्तक्षेप पर एक सकेत मात्र 
है । प्रगतिश्ील राष्ट्रीय राजनीति मे भ्रमरीकी धन का उपयोग उसके 
प्रभाव का लेसा-जोखा है | श्रमरीकी घन का उपयोग व अश्रमरीकी स्वार्थों 
को प्रा करने के लिए कोई तानाशाही सरकार कितनी क्रूर, निर्दयी व 
न्यायपालिका को भी किस हद तक गिरा सकती है, उसकी रूपरेसा है। 

वास्तब में स्वयं अ्रमेरिका तानाश्ाही शक्तियों के विरोध में लड़ता- 
लडता ग्राज तानाझ्ाही को क्‍यों प्रश्नय देने लगा। तीपरी दुनिया में, 
स्वतन्त्र ग्रभिव्यक्ति, मानवाधिकार, स्वतन्त्रता और न्यायपालिका की 
माँग करते हुए, श्रमेरिका कैसे न्यायपालिका को एक नाटक मान बना 
देता है। राजनैतिक दलों व राष्ट्रीय नेताप्रों द्वारा जनता में प्रपना 
विश्वास खो देने के बाद, अश्रव स्यायपालिका को विश्वास का माध्यम 
व्यो बनाया जा रहा है, व भविष्य में न्यायपालिका की स्थिति भी 
क्या विश्वसनीय रह पाएगी । मानवाधिकारों की बाह्य अमेरिका और 
एमिनेस्टो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों मे ही क्यो नही करते हैं, श्रमेरिका में, 
दमन, शोपण घव हत्याश्रो को एमिनेस्टो क्‍यों नहीं देसता। झ्मेरिका का 
प्रयास यह क्‍यों बना रहता है कि छोग उसकी विदेश नीति के विपय में न 
जाने व न सोचे। अमेरिका के लगभग 200 राजन॑तिक वन्दी व 6] मर्पीय 
अध्यापक फ्रेंकमीज को मात्र दस आधार पर गिरफ्तार कर लेना कि 
उनके उंगलियों के निश्मान एक वामपंथी पुस्तक फ्राम दे मुबमेण्ट दु वाई 
दी रेवोल्यूशन पर पाए गये थे। अमरीकी पत्रों ने इसका जिक्र तक नहीं 
किया। अमेरिका ने यह समाचार भी क्यो नही प्रसारित किया कि 
मिन्नीमन प्रात में सेन्ट सुई कस्वे के 4000 मजदूर कर्मचारियों को 


को मिशीगन कैमिकल कम्पनी द्वारा विपेला रसायन देकर जीवन से 
बेजार वना दिया गया है । 

वास्तव भें एमिनेस्टो को प्रत्येक राष्ट्र में समान प्रयास करने 
चाहिए। वह चाहे तीसरी दुनिया के प्रगतिशील राष्ट्र हों चाहे भक्ति- 
थाली राष्ट्र । विश्व के प्रत्येक राष्ट्र व प्रत्येक संविधान व प्रत्येक न्‍्याय- 
पालिका को जीवनाधिकार प्रदान करना चाहिए । 

वास्तव में भ्राज ऐसा महसूस होने लगा है, यह व, फाँसियों भोर 
गोली मारकर हस्या करने का वर्ष है, सुख शान्ति के नाम पर श्रातंकवाद 
का सहारा लेना कहाँ तक स्यायिक है--वह चाहे ईरान हो या पाकिस्तान, 
उमके व्यवहार में कोई झनन्‍्तर नही श्राता। लेनिन ने, धर्म को समाज 
के लिए प्रफीम बताया था, जबकि खुमेनी धर्म के नाम पर घुप्राधार 
प्रपने पुराने प्रतिदन्द्रियों को गोली में उड़वा रहे हैं। प्रमेरिका श्रगर 
पारिस्तान में भुट्टों को फांसी चढवा देता है तो सोवियत संध दो दिन 
बाद ही ईरान भें हुवेदा को गोली से उडवा देता है। इन दोनों महा 
शक्तितयों के भ्रातंकवादी खूनी खेल में प्रगतिशील राष्ट्रों बे शक्तिशाली 
नेता शिकार होते है। भमेरिका के चंगुल में होने के बाद भी जिया सुनी 
घी तरह 400 साल पुराना “निजामे मुस्तफा लागू करने का प्रयास वर 
रहे हैं? जैसा कि महात्मा गांधी ने भगतर्सिह की फाँसी पर कहा था, 
उसको समभने की पभ्रावश्यकता फिर से हैं। भगतसिह को फॉसी लगने 
के बाद सारा देश, भगतर्सिह जिन्दाबाद के नारो से कांप उठाथा ॥ 
बम्बई, मद्रास, कलवात्ता, शहरों में भारी जुलूस निकाले गए । कलकत्ता 
में पुलिस प्लौर जुनूस का सामना भी हुप्ला । जिसमे 4] मरे भौर 586 
घायल हुए । 34। पक्रडे गये । 25 मार्च को कानपुर में होने वाले हिल्दू- 
मुस्लिम भगड़ों में गर्णेशशंकर विद्यार्थी मे भ्रात्मवलिदान कर दिया ) 
कराची मे होने वाले कांग्रेस भधियेशन में जगह-जगह मे प्रतिनिधि प्राने 
लगे। गांधी जी के बरांदो पहुँचते ही। नवथुवकः सभा के युवकों ने नारे 
लगाना घुरू कर दिया "गराँधीवाद मुर्दावाद, गांघीवाद का नाथ हो । 
गांधी वापिस जापो ।” उस समय गांधी ने निवेदन विया-- 

« भगतशिह्‌ वी थोरता झौर त्याग को देखकर किसी या भी मस्तक 
झादर से झुदेः बिना नहीं रह सकता, पर मुर्के इससे भी भ्रधिक वीरता 
दिखाने वाले नवयुवकों की प्रावश्यवता है। किसी का भी वध न परके 


हुए, किसी को भी नुकसान न पहुंचाते हुए, भ्रहिसा धर्म का पालन करते 
हुए हँसकर फाँसी के तखते पर लटक जाने वाले वीरो की मुझे जरूरत 
है । यह कहकर तरुणों को फाँसी चढ़ाना मेरा उद्दश्य नहीं ।” 

26 मार्च को काँग्रेस अ्रधिव्रेशन में दोबारा कहा--भो तरुण यह 
ईमानदारी से समभते हैं कि मैं हिन्दुत्तान का नुक्सान कर रहा हूँ । 
उन्हें श्रधिकार है कि वह यह बात संसार के सामने चिल्लाकर कहें । पर 
तलवार के तत्त्व ज्ञान को हमेशा तिलांजली दे देने के कारण भव मेरे पास 
प्रेम का ही प्याला वचा है । भगतसिह को जान न बचे क्‍या मैं यह सोच 
भी सकता था । परन्तु यहाँ मैं एक वात दृढ़ता से खुलेझाम भौर साफ तौर 
पर बता देना चाहता हूँ कि तलवार का सहारा लेकर अपने दीन-दुस्तियों 
भ्रौर कमजोर भाइयों की सहायता नहीं कर सकता । प्र॒त्याचारी का 
सहारा लेकर हम श्रपने देश की विपत्ति को श्रौर बढ़ाने का उपाय जरूर 
कर बेठेंगे । 

बुनियादी बात भ्राज यही है, हत्या श्र फांसियो से क्या हम राष्ट्र भौर 
समाज को वर्बर, ग्रादिम श्रौर जगली सम्यता की श्रोर नही ते जा रहे है । 

आज जो लगातार मोहनियान के बयान प्रा रहें हैं, वह भुट्टो की 
मृत्यु के तुरन्त बाद ही क्‍यों शुरू हुए, भ्रौर इससे यह बात तो सिद्ध ही 
होती है, कि अमेरिका समाजवादी सरकारों को गिराने में धन देता है । 

क्या हम इस स्थिति में पहुच चुके है कि पडोसी देश में क्या हो रहा 
है ? हम नहीं जानना चाहते और भाम्तरिक मामला कहकर टाल दें। 
तब फिर परस्पर डराकर जनमत तैयार करके, युद्ध की तैयारी क्‍यों की 
जाती है ? इसको अमेरिका अपने लाभ के लिए परमाणु संयंत्र लगाकर 
कम उपयोग मे लेता है ? 

बह सब सवाल हैं, जिन्होने यह पुस्तक लिफने की प्रेरणा दी । इसके 
सहयोग में, मेरी पत्नी, मेरे वह सभी दोस्त हैं जिन्‍्होने मेरे विचारों भौर 
सन्देहो को भ्राधार प्रदान किया । अन्त में में अपने भाई श्रीकिशन का 
प्राभारी हूँ, जिन्होंने मुझे लिखने पर मजबूर किया। 


+-डैरिप्रकाश त्यागी 
0-5-79 
नई दिल्‍ली 


कुचक्र का घेरा 


श्री शुल्फिकार भतती मुट्टों बार-बार अपने बयानों मे कहते रहे हैं कि 
“जिसने सी० पभ्राई० ० के बारे मे पुस्तक पढी हैं वह यह कहे बिना 
नहीं रह सकता कि यहाँ पाकिस्तान में चिली की घटनाग्रों श्रोर राज- 
नैतिक पड्यस्त्र को ही दोहराया गया है।” या “मुझे हटाने में थडी 
शबितियों का हाथ है, पाकिस्तानी जनता प्रभी भी मेरे साथ है ।”” 

इस तरह के बयान श्री मुट्टों ने विध्व सहानुभूति प्राप्त करने के लिए 
नही दिये । न ही इसको कारावास के समय में कालकोठरी में पड़े, 
पझफेले निह॒त्ये मूट्टो बी दिमागी सुराफात ही कह सकते हैं ॥ हम आज 
विश्य राजनीति की एक ऐसी उथल-पुथल्र से गुजर रहे हैं जहां तसता- 
पत्नट दाँव-पेंच, हृत्याएँ प्रौर सामूहिक हत्याएं, झूठा प्रचार सत्ता प्राप्ति 
वेः प्रयास में साधारण-सी बात मानी जाती हैं । 

विश्व-शान्ति, मानवे“प्रधिक्ार, न्‍्याय-स्वतन्त्रता व चरित्र-हनन, 
प्रसमानता का विरोध मानवीय भावनाप्रों को उद्देलित करने के लिए 
प्रचार का एकमात्र माप्यम । मानवीय भधिकारों का हनन, स्वतन्त्रता 
भौर लोकतन्त्र यह सभी बातें विश्व पी महान शक्तियों की प्रोर से 
विश्व-भर में फेलाकर परीछे प्रपने-पभ्रपये स्वार्थ पूरे करती हैं। विश्व- 
शान्ति के लिए शझवित-सब्तुलन बनाये रखना भपना फत्तेंव्य मानती हैं । 
इवित-सम्तुलन बनाये रखने के लिए प्रपनी दकित का प्रयोग कर प्रशान्ति/७ 
पभराजकता भौर उपद्रव, दुलूस पौर प्रागजनी, हत्याएं भौ र सामूहिक 
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कराती रहती हैं।॥ बह झ्रफ़ीका, कायो युगाडा, नामिविया, रोडेशिया 
या ईख्राइल, सऊदी भ्ररब, ईरान, मित्र, फिलस्तीनत ही या चीन, वियतनाम 
और कम्बोंडिया हो, सभी जगह महा शक्तियों का नेतृत्व जारी रहता है ! 
आज कोई भगडा, पाकिस्तान और भारत के वीच नहीं, चीन और 
वियतनाम के बीच नही है। हम महाद्यवितियो के झगड़े भ्रपने ऊपर लादे 
हुए भंगड रहे हैं झौर मूल प्रश्न वनाये हुए हैं । इस तरह हमारी इच्छाएं, 
हमारी इच्छाएँ ही रहती हैं झौर राष्ट्र को तथा राष्ट्र की जनता को 
किसी ऐसे भंगडे के बीच लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ रोटी, 
कपड़ा और मकान प्रन्धराष्ट्रवाद के कारण नगण्य हो जाता है और हम 
उस भमड़े को श्रपना जन्मसिद्ध श्रधिकार मानकर, झपना गड़ा समभने 
खगते हैं । भगर हम उससे हटने का प्रयास करते हैं या अपने प्रग्य किसी 
मामले पर दृढ् होने की कोशिश करते हैं तो महाश्क्तियों के पास प्रन्य 
दाँव-पेंच होते हैं, जिनको बह उपयोग में लाते हैं, उनमें हत्याएँ एक माध्यम 
होती हैं, वह चे ग्वे वारा लुभुम्वा, भलेन्दे, भ्रल्वर्टो नेता व प्रन्य नेता, ये 
सब एक ही क्रम में झ्राते हैं। चरित्र-हनन की चपेट में पअ्रगर भुट्री श्रा 
गये तो कोई प्राइचर्य की बात नही भानी जानी चाहिए क्योकि चरित्र- 
हनन की राजनीति महाशक्तियों की राजनीति का प्रभिन्‍न भंग है, इस तरह 
से चरित्र-हनत के घेरे में मूद्रों स्वयं फेसे थे जब उन्‍्होंनि पाकिस्तान में 
अमेरिका को जायूसी प्रडडें बचाने को इजाजत दी थी । इन जायूसी प्रह्टों 
का लक्ष्य मूलतः भारत भोर चीन पर नजर रखता था, साथ ही पश्चिमी 
एशिया की राजनीति पर भी। पाकिस्तान पर श्रौर मुट्टो पर इसका 
अभाव पड़ना स्वाभाविक या, प्रन्ततः पाकिस्तान अमेरिका की गिरफ्त में 
थूरी तरह से भा गया । 
दूसरे महायुद्ध के वाद महाझ्वितियों ने विदव को वाँट लिया। इसके 
बाद विश्व वी राजनीति में महागक्तियाँ जो वुछ कारगुजारी निर्णायक 
झन्दाज से करती रही, उसमे चरिभ्र-हमत श्र हृत्याग्रो को भी प्रोत्साहित 
करती रही। भारत ने कभी इस पश्रोर ध्यान नहीं दिया कि महाशक्तियाँ 
चरित्र-हनत राजनीति को बद्थबा क्यों देती हैं जबकि इस बात यो 
जाने बगैर भपने देश की राजनीति को ने समभा जा सबता है झौर न ही 
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राजनीति की वास्तविक विचारधारा को ही । यह वात भारत पर जिस 
तरह लागू होती है उसी तरह से अन्य प्रमतिश्नील राष्ट्रों पर भी, जहाँ 
महाशवितर्याँ या तो श्रपने पजे जमायें या नजरें गडाये बैठी है। और 
राष्ट्रों के नेता महाशकितियों के स्वरूप को उद्घाटित करने से कतराते है । 
निष्पक्ष वास्तविक विवेचन के प्रभाव में यह समझना कठिन हो जाता 
है कि भ्रमेरिका और सोवियत संघ अचानक ऐसा और अचानक वसा 
बर्ताव वयो करने लगता है। या नेता लोग किसी खास ढंग से प्रपता शासन 
क्यों बदलने लगते है। महाशवितयों की सबसे बडी बात यह है कि ये 
अपने को सारी दुनिया का नियामक मानते हैं भ्रौर नही चाहते कि उनके 
हित के विरुद्ध कोई भी राष्ट्र कोई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये | पझ्गर कोई 
राष्ट्र महाशवितयों की शान मे इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिदा 
करता है तो उस राष्ट्र को सबक सिखाकर भ्पने हित में लाना पभ्पना 
नंतिक कत्तंव्य मानती हैं ! किसी भी राष्ट्रनायक को सत्ता से हटाना, 
हत्या कराना या तख्ता पल्लटवाकर सँनन्‍्य शासन लागू करना कुछ समय की 
ही बात होती है 
।.. प्रथम महायुद्धुके पहले ब्रिटेन ही एक ऐसी शक्ति थी जिसका प्रमुत्व 
संसार-भर पर छापा हुभा था परन्तु दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महा- 
शवितयाँ विश्व में उभरी, भमेरिका शोर रूस भौर प्राज तीसरा दावेदार 
है चीन । विश्व-भर में एकछत्र शासन को स्थापना के लिए प्रमेरिका 
भौर सोवियत सघ जुटे है, अपने हितो की रक्षा करते हुए गौर इन्ही दो 
महाशक्तियों ने भ्रन्य महाश्नवितियों को भी भ्रपने ही प्रनुकूल बना रसा है, 
इसमें एकछत्र यूनियन जैक फैलाने वाला ब्रिटेन हो या चाहे वह फ्रांस 
हो। यह सव शवितियाँ प्रमेरिका ओर सोवियत संघ को ही प्रश्नय देती हैं । 
अपने को निष्कंटक रखते हुए महाशक्तियों की गिनती में रहती हैँ । तभी 
सोवियत संघ भोर प्रमेरिका बार-बार घोषित करते रहे हैं, उनका हित 
सर्वेब्यापी है या विश्वव्यापी है। परन्तु हिंतो के स्वरूप को छिपाये 
रुसने के लिए विचारधारात्मक बहाना दुँडढकर “विचारधारा का संपर्प' 
बहुकर प्रगतिशीन राष्ट्रो दो जनता की प्रेधेरे मे रखते हैं । 
महाशक्तितयों की राजनीति उनके परस्पर विरोधी विश्वव्यापी हिलो 
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की राजनीति है, इससे अधिक कुछ नहीं। सिद्धान्त सिर्फ़ एक सुखीदा सात्र 
है मिद्धान्त के पीछे वास्तविक भत्ताप्तेवी स्वरूप छिपाया होता है। इस- 
लिए यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए जब अपने हिंत की बात 
प्राती है तो ये शवितियाँ सिद्धान्त का मुखौटा उतारकर शुद्ध सत्ता का 
खेल खेलने लगती हैं । श्रत महाप्नक्तियों के लिए यह बात कोई प्रथ॑ नहीं 
रखती कि किसी देश में किस प्रकार का शासन है लोकतान्त्रिक व्यवस्था 
हो या सैन्य झासित। वे राष्ट्र महाशक्तियों का मूलतः अनुसरण करके 
उसके हिंतों को समर्थन देती हैं या नही ! चीन में पूंजीवाद हो या साम्य- 
बाद भ्रगर वह ग्रमेरिका का समर्थन न करे तो उसको राष्ट्रसंध में स्थान 
नहीं मिलता । चीन साम्यवादी भले ही हो यदि उसकी सोवियत संघ से 
श्रनवन हो जाती है तो तुरन्त उसको संशोवनवादी शौर सा म्राज्यवादियों 
का पिछलग्गू कहकर दुल्कारा जाता है। इसी कारण से प्रमेरिका 
पाऊिस्तात की तानाशाही सरकार के निकट अपने झ्रापको पाता है शौर 
भारतीय जनतर्त्र से दुराव की भावना रखता है। इसका एक झौर आन्त- 
रिक कगरण है जनतन्त्र मे कई राष्ट्रवायकों की विचारधारा को परिं- 
चतित करके अपने हित में लाना होता है जिसके लिए समय, नये नारे झौर 
परिश्रम के साथ ही साथ समर्थन देने वाले लोगी की भीड पैदा करनी 
होती है परन्तु तानाशाही में एकमात्र मार्शल-ला प्रशासक को अपने हिंत 
में करना होता है । तभी पाकिस्तान श्रपने यहाँ पर जामूसी प्रडडे स्थापित 
करने देता है, जबकि भारत न अमेरिका को ऐसा करने देता है और न 
सोबियत संघ को । 

इन महाश्वितयों की जीत जब दूगरे विश्व युद्ध के बाद निश्चित होने 
लगी तव ईरान मित्र राष्ट्रों के साथ था। उन्हीं दिनों एक गुप्त श्रौर 
महत्त्वपूर्ण वैठक तेहरान में हुई जिसमे श्री रूजवेल्ट, चचिल श्रौर स्टालिन 
ने हिस्सा लिया | इस बैठक में यह तय किया गया, महायुद्ध के बाद का लाभ 
किस पभ्रंश तक किस राष्ट्र को मिलना है भौर महायुद्ध के बाद विश्व वी 
राजनीति क्रिस प्रकार रसनी है तथा युद्ध के बाद अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र 
की तिकर एक ध्राम राहत हुई थी । महायुद्ध के पहले ईरान ब्रिटेन के 
ब्रमावनश्षेत्र मे था परन्तु महायुद्ध के बाद ब्रिटेन झाथिक रूप में इतना 
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कम्रजीर हो चुका था कि ईरान या भारत को अपने प्रभाव-क्षेत्र में नहीं 
रख सकता था। आथिक स्थिति का विवरण 'फ्रीडम फार मिड नाइट 
में मिल्ता है। भारत को तो ब्रिटेन ने अपना संविधान दिया झागे तक 
अपनी कालोनी बनाये रखने के लिए। परन्तु ईरान ब्रिटेन के प्रभाव से 
मुक्त होकर अमेरिका के प्रभाव मे झ्रा गया। 953 में जब ईरान के प्रधान 
मन्त्री डा० मोहम्मद मोसादिक ने एऐग्लो-ईरानियन तेल कम्पनी का 
राष्ट्रीयररण करने की पेशकश की जिसके विरुद्ध शाह पहलवी थे। शाह 
नहीं चाहते थे कि ऐसा हो परन्तु डा० मोसादिक ने झाह की परवाह 
न करते हुए, राष्ट्रहित में ऊम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया क्योकि 
डा० मोसादिक जानते थे कि उनके साथ जनता है और जनता यही 
चाहती है । डा० मोसादिक को गिरफ्तार करने के लिए जनरल निजामी 
को झाह ने भेजा परन्तु जनरल निजामी डा० मोसादिक को गिरफ्तार व 
कर सके उल्टे डा० मोसादिर ने उन्हें गिरफ्तार कर जैल में डाल दिया भौर 
धाह डरकर ईरान छोड़कर रोम भाग गये । परूतु यह कार्य अमेरिका 
भौर ब्रिटेन दोनो को पूसन्‍द नहीं | डा० मोसादिक को सबक सिखाने 
और बदला लेने के प्रस्ताव पर ब्लिटेन और भ्रमेरिका में सहमति हो गयी । 

डा० मोौसादिक का तंझुता उलटने का काम अमेरिका की जासूसी 
सस्था सी० श्राईं० ए० को सौपा गया जिसका नेतृत्व श्रमेरिका के भू० 
पू० राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट के पोते करमिट रूजवेल्ट ने किया | करमिट 
हजवेल्ट सी० भ्राई० ए० के 60 चुनोदा कार्यकर्तम्नी को सेकर ईराव 
पहुँचे और गाँव-गाँव घूमकर अ्रसीमित पैसा सर्च करने के बाइ डा० 
मोभादिर के विरुद्ध एक जन आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस आन्दोलन में 
प्रधिकतर ईराव के घ्रादिवासी शौर दलित वर्ग के लोग थे। डा० मौसादिक 
इस पड्मन्त्र को बिल्कुल भी भाँप न पाये और पहयन्त्र का पथ्लिकार 
होकर जेल में डाले गये । शाह रोम से वापिस श्राकर फिर ममूर सिहा- 
सन पर झ्ाततीन हो गये । इस घटना को स्वयं करमिट रूजवेल्ट ने बताया 
जो बाद में भ्रमेरिका भर में मित्र ईरान के नाम से पुकारे जाते हैं । 

सी ब्राईए हुए से अत्येक्षा अनेशिकी साप्ट्एलति कर गहुये धम्दसध्ा 
रहा | वह रूजवेल्ट हो या विश्व घाम्ति के प्राधार स्तम्भ समके जुने 
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वाले जान एफ० कनैडी हो या जिम्मी कार्टर । 

2 दिसम्बर, 823 अमेरिका के राष्ट्रपति मनरो ने यूरोप को 
चेतावनी दी थी कि यूरोप भ्रमेरिका के ग्रान्तरिक मामलो में दखलन्दाजी 
न करे । उन्होने ही इस सिद्धान्त की भ्राधारशिला रखी थी कि अमेरिका 
की यह नीति है कि किसी भी विवाद पर सम्बन्धित पक्ष स्वयं फैसला 
करे उनके निन्नी मामलों में तीमरा देश हस्तक्षेप न्त करे । ५74 मे राष्ट्र- 
पति फो् मे एक पश्चकार के प्रयम का उत्तर दिया। दूसरे देश की सबे- 
घानिक सरकार को उखाडने की कोशिदा करने का हमे किस पझ्न्तर्राष्ट्रीय 
कानून के प्रन्तगंत अधिकार ? मैं यह निर्णय नही देने जा रहा हूँ कि 
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह श्रधिकार या झनुमति है, किन्तु इतिहास 
श्रौर झ्राज के हालात की दृष्टि से यह एक स्थापित सत्य कि ऐसे कदम 
सम्बन्धित राष्ट्रो के सर्वोच्च हितों को ध्यान मे रखकर उठाये जाते हैं । 

मनरो से फोडे तक झ्राये इस भयानक परिवर्तन के पीछे कौन-मी शक्ति 
काम कर रही थी ॥ एक ओ्रोर श्रपने राष्ट्र में दूसरो का हस्तक्षेप श्रमहनीय 
ही उठता था दूसरी झोर श्राज राष्ट्रपति फोर्ड का मुँहूफट जवाब इस 
ओर साफ-साफ संकेत है | श्रमरीकी सरकार प्रपनी नीति के धनुरूप यह 
फैसले के लिए स्वृतन्त्र है. क्रिस राष्ट्र की सरकार का बब तस्ता पलट 
दिया जाये । 

सी० प्राई० ए० का मुर्य काम अश्रमेरिका की विदेश नीति को 
गुप्त एवं गैर-फानूनी तरीकों से सही सिद्ध करना हैं। हालाँकि इसका 
मुख्य कार्य और प्रारम्भिक ध्येय साम्मवादी प्रचार से टक्कर लेना 
था। परन्तु प्राज इसका काम प्रगतिशील राष्ट्रों पर श्रमरिका का 
दबदबा बनाये रखते के साथ-साथ झाधिक रुप से शस्प्री की बिश्री के 
लिए मंडी तैयार करना है । सी० झ्राई० ए० किसी भी सरकार के प्रनु- 
कूल गौर प्रतिकूल दोनों तरह से उस राष्ट्र में सक्रिय हो सत्ता है बद्द जन- 
मत तंथार कर सकता है भौर उस जनमत का प्रयोग समयानुकूल समग्र पर 
अमेरिका के हित में करता है। हर देश में उसका यही वाम होता है, पत्येक 
देश की सरझार बदलने का जैसे प्रमेरिका ने ठेका लिया हुआ्ना है । हर 
देश में तोड-फोड़, दंगे, साम्प्रदायिक्ता को बढावा देना होता है । 
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इन्ही कारणों से किसी राष्ट्र की सरकार को स्थामित्व नहीं मिल 
थाता जिसके कारण राष्ट्रीय सरकार भ्पनी नीतियाँ अपने नागरिकों के हित 
में प्रयोग करके सशक्त श्रौर सरल नहीं वन पाती | और भ्रन्त में भ्रमेरिका 
के सामने भुक जाती है । 

इस काले कारनामे वाली संस्था सी० आ्राई० ए० को स्थापित करने 
चय विचार 7 दिसम्बर, 494] को झाया। पल हाथवंर पर जापानी हमते 
के बाद अ्रमेरिकी सरकार को यह महसूस होने लगा कि इसे एक महत््व- 
पूर्ण जामूसी सस्था की आवश्यकता है । परन्तु समठित गुप्तचर विभाग 
अनुपस्थिति संकेतों में तालमेल नहीं हो पाया । इससे पहले 940 में 
राष्ट्रपति रजबेल्ट ने ब्रिटेन के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण धूचनाएं प्राप्त 
करनी चाही। इन सूचनाओं को प्राप्त करते का काम विलियम जें० 
डोनोवेन को सौंपा मा । डोनोवेन मे यह काम तो कर दिखाया। परन्तु 
अमरीकी सरकार को एक सुझाव भी दिया कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य 
प्रन्तर्राष्ट्रीय सूचनाएं प्राप्त करते के कार्य के लिए एक ताऊतवर झौर 
चुस्त जासूसी संगठन की प्रावश्यकता है जा अन्तर्राष्ट्रीय जायूसी का कार्य 
परे । उस वक्‍त ऐसे संगठन की स्थापना नहीं हुई परन्तु एक सूचना 
कार्योलय सोला गया जिसको ]3 जून, 942 में दो भागों में वाट दिया गया, 
एक था भ्राफिस प्राफ स्ट्रेटेजिक स्िसेस तथा ध्राफिस आफ इस्फारमेशन 
जिसका मुख्य काम विभिन्‍न देशो में ग्रुप्तचरी जात फंलावःर महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएं इकट्ठी करना था। यहो आगे चउस्कर सी० श्राई० ए० वा 
प्रेरणास्लीत रहा । 944 तक जे० डोनोवेन ने राष्ट्रपति श्री रूजबेल्ट को 
राष्ट्रीय गुप्तचर संगठन का प्रारुप तैयार करके दे दिया। परन्तु इस 
योजना का क्षियास्वन किया राष्ट्रपति ट्र,मेन ने, उन्होंने 945 में झो० 
एस० एस० का विधटन किया इसके मुख्य गुप्तचरों को सैनिक विभाग 
में भेज दिया भौर 8 सितम्बर, 947 को, 46 मे जन्मे राष्ट्रीय गुप्तवर 
दल में सी० भाई० ए० वा रुप ले लिया । 

भौर इसको पाँच कार्य सौपे गये । राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राष्ट्रीय 
सुरक्षा परियद्‌ को विभिन्न सरकारी विभागों की ग्रप्त कायवाहियों 
यी जानवारी देना । इन बर्यवाहियों में तालमेल बैंठाये रखने के लिए 
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विभिन्‍न सुझाव देवा, गुप्त गतिविधियों की जानकारी एकत्र करके उनका 
मुल्याक करना, सरकारी गुप्तचर संगठनों को रक्षा परिपद्‌ के निर्णया- 
नुततार भ्रावश्यक सहायता देना तथा समयानुसार भ्रन्य कार्यवाहियाँ करना । 
दरब्रसल ये “अ्रन्य कार्यवाहियाँ' ही सी० आाई० ए० की मुख्य गति- 
विधियाँ थी। एक साल पुरा भी न हो पाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 
ने इसे पाँचवें कार्य के ही भन्तेंगत विशेष अभियानों का भी भ्रधिकार 
भी दे दिया। यहाँ पर एक विस्मयकारी झर्ते थी किसी० झाई० ए० 
विशेष अभियान शुरू कर सकती थी जबकि वे श्रभियान गुप्त ही श्रोर 
ऐसे हो कि अभ्रमरीकी सरकार उनके दायित्व से इंकार कर सके । दि 
इनविजिब्रिल गवनेमेंट लेखक : डे विडवाइज़, टामस० एस । 
और श्रव वह समय है कि अमेरिकी सरकार सी० श्राई० ए» की 
समस्त गतिविधियों के अस्तित्व को भी नकार देती है बाद में सी० श्राई० 
एु० ने और भी पैर पत्तारे जब गुप्त राजनीतिक पड्यस्त्रों की कार्य- 
बाहियो के लिए एक नया विभाग खोला--नीति समन्वय विभाग । 
इस नीति समन्वय विभाग की नयी भूमिका से सम्बन्धित भयभीत 
इसके संस्थापक भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्र,मैन ही हो गये | 963 मे उन्होंने 
लिखा, "पिछले भुछ समय मे मैं चिन्तित हूँ कि सी० श्राई० ए० अपने मूल 
उद्देश्यों व कार्यों से हट गयी है भ्रव॒ तो वह सरकारी नीति बनाने का 
कार्य भी करने लगी है। जब मैंने इसका गठन किया था तो मुझे गुमान 
भी से था कि यह सैनिक कार्यवाहियाँ भी करने लगेगी । राष्ट्रपति को 
गुप्त मूचनाएँ देने के लिए बने सगठन को अत्र कुटिल विदेश मीति का 
पर्याय माता जाने लगा है। 
परन्तु श्री द्र,मैन यह सब भूल गये कि उन्ही के कार्यकाल में सी ० 
श्राई०ए० ने विश्येप श्रभियान शुरू क्रिये ये । 947 में प्रमरीवी का्ग्रेस ने 
एक प्रस्ताव पारित करके 949 मे एक और कानून बनाया सेंट्रल इट्रेली- 
जैन्स कानून, इसके प्रन्तर्गत सी० आई० ए० झपने कमंचारियों को सरमा, 
उनके नाम, पद व वेतन बताने के लिए बाध्य नहीं । इस नये कानून से 
शी० झाई० ०० के निदेशक वो असीशित अधिकार दे दिये गये। बह 
मनमाने ढंय से पैसा पर्च कर सकते हैं । बोई झादेश या नियम उस पर 
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लागू नहीं होता भर वह अपने दस्तवत से सरकारी खजाने से लासो- 
करोड़ों डालर निकाल सकता है व किसी भी तरह के हिसाव-किताब के 
लिए जवाबदेह नहीं है । 

जिस समय झमरीकी राजनीति पर जान फास्टर डलेस छापे हुए 
थ, उस समय उतके भाई ऐलन डलेस सो० भाई० ए० की पूर्णत- 
मजबूत करने पर लगे हुए थे । 947 में सी० झाई० ए० की स्थापना में 
ऐलन डलेस का महत्वपूर्ण हाथ था १ 953 में राष्ट्रपति श्राइजनहॉयर ने 
ऐलन डलेस को सी० प्राई० ०० का निर्देशक नियुक्त करके प्रमरीकी 
विदेश नीति की बांगडोर पूरी तरह से डलेस बन्धुप्ो को थम्ता दी थी । 
एक जाने डलेस पूरी दुतिया वो समझा रहे थे कि प्रमेरिका प्रन्य राष्ट्रों 
के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो दूसरा भाई ऐलन डलेस दुनिया 
भर में राजनीतिया पहयस्त्रों का जाल फँसाने की कोशिश में लगा था । 
भौर ऐलन डलेस के कार्यकाल में ही सौ० ध्राई० ए० मे राष्ट्रों का तस्ता 
पलटने में महारथ प्राप्त की थी ॥ 

ग्रह एक बात भौर ध्यान देने की है कि गी० प्राई० ए० ही 
अमेरिका की वारतब्रिक सरकार है प्र सी० आई० ए० को धाजित इतनी 
प्रधिक हो गयी है कि प्रमरीडी राष्ट्रपति भी उसमे डरने हैं ट्र,मैन के 
इब्दो में तथा सैंद्धान्तिक सरकार ऊपर से दिसाने-मर के लिए एक मुरौदा 
है जो सिद्धान्तो को आर-वार जब-्तव दोहराता रहता है यहाँ दो चेहरो> 
बाली राजनीति कही भलक साफ-साफ दी नहीं बलिझ--फपनी और 
करनी का प्रस्वर देखा जा सकता है ॥ 


कट 


तख्ता पलट राजनीति 





अ्रमरीकी सरकार की कथनी श्रौर करनी के फर्क को जान लेना ही काफी 
नही है, वल्कि ऐसी अनेक अस्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ग्रौर पड्यन्‍्त्रों को विश्व 
भर में चर्चा का विषय रहा है जहाँ श्रमेरिका की वास्तविक सरकार 
मानी सी० श्राई० ए० के पंजे जमे रहे और सी० झाई ० ए० अपने प्रभाव 
बसाज्िम से राष्ट्र की सरकारों केः तस्ते पलटती रही। परन्तु सबसे 
पहले सी० झ्राई० ए० को नीचा देखना पडा था सन्‌ 950 में कोरिया 
के मोर्चे पर, जब सी० झाई० ए० कोरिया के मोर्चे की सहीन्‍्सही 
सूचनाएँ नही इकट्ठी कर पाया था कि चीन मे हमला बोलकर प्रमरीकी 
सैनिकों के पैर कोरिया की जमीन से उ्ाड फेंके । वहाँ पर उसड़ने का 
परिणाम यह विल्युल नही था कि संसार में साम्यवादियों से भ्रमेरिका 
विछड गया था। बल्कि हुआ उत्टा इस घटना के बाद सी० प्राई० ए्‌० 
भौर झ्धिक चुस्ती और मुस्तेंदी से ग्रन्तर्राप्ट्रीय मोर्चे पर गतिशील हो 
गया । 952 में सी० झ्राई० ए० बर्मा में विद्रोही छापामारों को मदद 
पहुँचा रही थी ! लेकिम श्रमरीकी राजदूत को इसती सबर भीनथी। 
इसी कारण उसको काफी झ्पमानित होना पड़ा था। उसको सबसे पहनी 
झौर महत्वपूर्ण सफलता ईरान में मिली जबकि हर देश में छिट-पुद 
तोड-फोड झौर सरकार विरोधी श्रान्दोलन व्य सूत्रपात सा० श्राइ० छु० 
कर चुका था। 953 मे दरान के प्रघात मन्त्री डा० मोहम्मद सोसादिक 
की गद्दी से हटाकर झाह रज़ा पहलवी को पुन. तत्त पर बैठाने की घटना 
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प्रधान मन्त्री बनाया गया और डा० मोहम्मद मोसादिक को अपदस्थ 
कर दिया गया । परन्तु स्वयं शाह को मोसादिक की शवित के सामने 
रोम को ओर कूच करना पड़ा परन्तु किम की योजना सही रास्ते की 
ओर काम कर रही थी । 
रोम में शाह रजा पहलवी और सी० ग्राई० ए० के निदेशक ऐलन 
डलेस वातचीत कर रहे थे । भौर तेहरान की सड़की पर दंगा झौर 
भगड़े हो रहे थे। गलियों में श्रौर सडकों पर मोसादिक का नही बल्कि 
उनके समर्थक साम्यवादियों का बोलबाला था, परन्तु धीरे-धीरे मोसादिक 
विरोधी झवितियाँ सगठित होकर एकत्र होने लगी। सेमा ने प्रदर्शन- 
कारियी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तभी क्रिम रूजवेल्ट 9 
अगस्त की खुले मंदान में झा गया । उसने अपने एजेस्टों से कहा कि 
जितने भी व्यक्ति एकत्र हो सके एकञ्र किये जाएँ | जासूस तेहरान के एक 
एथोनिटिक कलव गहुँचे वहाँ से कुछ पहलवान श्रौर बुछ भारोचोलक 
इकट्ठा कर लाए । एक छोटा-सा जुलूस शाह के समर्थन में नारे लगाता 
तैहरान की सड़कों पर घूमने लगा । साम्यवादियो के उपद्रवों से परेशान 
जनता इस जुलूस के साथ श्राने लगी श्रौर कुछ ही घण्टों मे जुलूस ने एक 
विराट रूप ले लिया । किम ने जनमानस की ऊब को पहचान कर पॉसा 
पलट दिया । निवासित जहेदी ने पुनः झाकर सत्ता सम्हाल ली तथा 
शाह की गद्दी बच गयी ! शाह वाविस तेहरान पहुँच कर झ्रमेरिकी सरकार 
की कठपुतली वन गये । ऐ 
सी० झ्राई० ए० के क्रिया-कलाप साम्यवादी राष्ट्री तक ही सीमित 
नही रहे | छठे दशक के मध्य में सी० प्राई० ए्‌० के जासूसो ते कॉस्डा- 
'रिका के झ्रान्तरिक मामलों में बहुत ही चालाकी से घुसपैठ की | कॉस्टा- 
रिका में लातिनी अमेरिका की लोकतान्व्िक पद्धति पर झ्राधारित सर्वा- 
पिंक स्थायी सरकार थी । डिसी भी राष्ट्र की सरकार स्थायी सरकार 
के तौर पर काम करती रहे--यह झमेरिका की “विदेश नोति! पर एक 
तमाचा था | सो यहाँ पर सी० ह्राई० ए० वा मुस्य उद्देश्य 953 में 
बहुमत से राष्ट्रपति चुने गये, उदार प्लौर समाजवादी जोग फिगरेस को 
सत्ता से हटाना था । 
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में थी । कई महीने तक इसके झब्द-शब्द की जाँच होती रही फिर 
झौचित्य पर प्रकाश डाला गया | जब यह तय हो गया कि सही प्रति ही 
हाथ में है तो यह प्रकाशित कर दी गयी । इसी भाषण से रूस और चीन 
के विवाद प्रथम संकेत प्राप्त होते है। सी० आई ० ए० के लिए यह ग्राव- 
इयक नही है कि वह हर देश में सफलता ही प्राप्त करे परन्तु अपनी गति- 
विधियों से राष्ट्र की प्रथ॑व्यवस्था को तहस-नहस करने की पूरी कोशिश 
होती है, 8 जून 954 में ग्वेटामालों में स्थित श्रमेरिकी राजदूत जान 
ई० प्यूरीफॉय ग्रपने मित्रों से कह रहे थे, “दोस्तों कल इसी समय हम यहाँ 
एक शानदार दावत करेंगे / राजदूत का विचार सही था क्योकि राष्ट्रपति 
जेकाबो ग्रुजमान के विरुद्ध सी० ग्राई० ए० के नेतृत्व में तख््ता पलटने का 
काम शुरू हो चुका था। उसी दिन अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त तथा 
ग्वेटामाला से निर्वासित कर्नल कार्लो केस्तीलो श्रामंस हाडरस की सीमा 
में घुस चुका था तथा झ्राक्रणण शुरू हो गया था । इसकी जानवारी राष्ट्र- 
पत्ति आइजनहावर को थी। लेडिन ध्यूरीफॉंय का हिसाब गलत बैठ 
गया। लड़ाई एक दिन में खत्म होने की वजाय ठीक 2 दिन चली प्रौर 
राष्ट्रपति को स्टेट डिपार्टमेन्ट की इच्छा के विरद्ध और बमवर्षक विमान 
इस कथित क्रान्तिकारी की सहायता के लिए भेजने पड़े जिस समय 
श्रमरिकी वमवर्षक पी-47 थंडरगेल्ट विमान ग्वेटामाला नगर पर बम 
बरसा रहे थे। प्रमेरिक्री विदेश मन्‍्त्री जान फास्टर डलेस गफाई दे रहे 
थे कि ग्वेटामाला की जनता झपना संघर्ष श्राप ही लड़ रही है । 
गुजमान सरकार को मिराने के लिए सी० श्राई० ए ० ने अपने जासूसों 
की नियुक्ति राजदूत के रूप में लातिनी झ्रमरीकी देशों में करवायी 
थी। प्यूरीफॉय के अतिरिकत इस साजिश के प्रमुंस भागीदार थे हाइूरस 
में राजदूत छ्विटिंग छ्िलॉइर कॉम्टोरिका में स्थित प्रमेरिकी राजदूत राबर्ट 
हिल, निक्रारगुप्मा में स्थित श्रमेरिकी राजदूत टॉमल्लिलम ॥ उस समय 
सी० झाई० ए० वी गतिविधियाँ साम्यवादियों को देखते हुए श्रमरीती 
हित में होती थी। बोलो बुछ करो कुछ' के श्राघार पर ब्रियाश्ील 
अमेरिकी सरकार का मुठ 0 मई, 960 को बड़े स्तर पर सामने प्राया । 
76 मई को श्री झ्रादजनहोँवर सेंकमिलन फ्रास्स से दिगाल प्रौर म्थू इचोव 
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शिक्षर सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। और प्रमेरिको प्रवकता लिकतन 
व्हाइट ने अत्यन्त गम्भीरता से कहा, भसेरिका का रूस वायु सीमा का 
उल्लंधन करने का कोई इरादा नहीं । मगर कुछ दिनो बाद । मई को 
एक झतेरिको विभान यू-2 खूस ने मार गिराया जिस पर रूसी जाभुस 
नजर रखे हुए थे। यु-2 विमान 80,000 फीट की ऊँचाई से उड़ते 
हुए मूचनाएँ व फोटो एकन्न कर सकते थे । यू-2 विमान का निर्माण 
रिचई विपेल, टूबर गाईनर झौर वलेरेंस केलो ने जायूसी के लिए शिया 
था। भारम्भिक भ्रानाकानी के बाद सुरक्षा विभाग ने उड़ान की अनुमति 
देंदी पी। चार बर्ष तक ये विमान रुमी क्षेत्रों मे उड़ते रहे थे, तथा 
हसी सीमापों में महत्वपूर्ण सूचनाएँ व महत्त्वपूर्ण फोटो लाते रहे थे 
] मई को रूसियों द्वारा यू-2 को मार गिराने के घाद 6 मई को होने 
बाला शिपर सम्मेलन विफल हो गया । 

मी० झाई० ए० का सबसे घृणित कार्य कागो में लुगुम्बा को हत्या 
है । भ्रमेरिकी राष्ट्रपतियों मे सी० आ्राई० ए० वो सहायता से झपते रास्ते 
के जो रोड हटठाये उसका ज्वसन्त उदाहरण । काँगो के राष्ट्रवादी नेता 
प्रधानमन्धी लुगुस्धा का कान रूस समर्थक था | इस बात ने प्रमेरिका 
ये कान सड़े कर दिये । 30 जून 7960 को काँगो स्वतन्त्र हो चुका 
धथा। उसी दिस से प्रधानमंत्री पेंड्रिस लुगुम्या को हत्या के प्रयाग 
जारी हो गये। लुगुम्वा सी० धाई० ए० की दृष्टि में नपा भ्रमेरिका के 
डपविदेश मस्त्री डबलस डिल्लन थी नजर में फिगेदा कास्त्रों या उसमे भी 
युरे थे । क्योकि वह कट्टर राष्ट्रवादी भौर दृढ़ विचारोबाले नेता थे; 
झमेरियी सेना के मुस्यालय पेटागन के प्रनुसार विक्षिप्त ब्यतित थे। 
लुगुम्बा वे चरिव्र-हननस ये: दायरे में लाना टेढ़ी खोर थी, घत- लुगृग्धा 
को हत्या द्वारा ही हटाता एक मात्र रास्ता था। 

8 प्रगसस्‍्त, 960 को प्रमेरिका वे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक 
बेंठरः हुई, भ्रध्य्त राप्ट्रपति थी ध्ाइजनटॉवर थे। चर्च समिति रिपोर्ट 
के प्रदुसार राष्ट्रपति ने बुछ बहा था शोर इसके बाद ही लुगुम्बा वी 
हत्या ने प्रयास किये जाने लगे थे । राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ७ < ट 
राव जासान ने घर्द समिति के सामने भानी गवाही में बहा, "८४ 
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की गतिविधियों पर हो रही बातचीत के दौरान राष्ट्रपति झाइजनहॉवर 
ने ऐसा कुछ कहा था जो शब्दश: तो मुझे याद नही, परन्तु उन शब्दों 
से जो मुझे व्यक्त लगा वह लुगुम्बा की हत्या जैसा आदेश था। क्योकि 
राष्ट्रपति के वक्तव्य से मैं श्राइचर्यंचकित रहा गया था ।” अमेरिका के 
उपविदेश मन्त्री डगलस डिल्लने का कहना है कि बैठक से दिये गये स्पष्ठ 
निर्देश तो मुझे याद नही परन्तु यह सम्भव है कि राष्ट्रपति के कठोर 
आदेश 'लुगुम्बा से पीछा छुडाने! की नीति को तत्कालीन सी० भ्राई० एं० 
निदेशक ऐलन डलेस ने ह॒त्या का आ्रादेश समझा हो । राष्ट्रीय सुरक्षा परि- 
पद की इस बेठक के बाद हत्या की तंयारियाँ जोर शोर धुरू हो गयी । 
सी० आई० ए० की गुप्त कार्यवाहियों के मुसिया रिच्ड विसेल ने वैज्ञा- 
निक मामलों के विशेष सहयोगी जोसेफ शीडर को किसी प्रज्ञात प्रफ्रीफी 
नेता की हत्या के लिए तेज जहर तंयार रखने के झादेश दिये । ऐलन 
डलेस ने कांगो की राजधानी लियोपोल्डविल ( किन्शासा) स्थित भ्रमेरिकी 
अधिकारी हैजवान को केवल भेजकर सूचना दी । “यहाँ उच्च स्तरों 
पर निर्णय लिया जा चुका है कि यदि लुगुम्वा उच्च पद पर बना रहता 
है तो इसका निश्चित परिणाम होगा भ्रराजकता भ्रथवा काँगो पर कम्यु- 
निस्टो का कब्जा'““हमारा निश्चित मत है कि उसे हटाने की प्रक्रिया को 
प्राथमिकता दी जाये ।” सम्बन्धित झधिकारियों ने बताया कि यह केबल 
उनके लिए इस वात का सकेत था वि; झइजनहावर लुगुम्बा की हत्या 
के पक्ष मे है। इसके फौरन बाद ही लुगुग्बा को प्रधानमन्त्री पद छोड़ना 
पड़ा। परन्तु प्रमेरिका फिर भी लुगुम्बा को सतरनावा रमभता रहा 
और हत्या के प्रयास जारी रहे । इसी उद्देश्य से जोसेफ शीडर का जहूर 
भी वाँगो भेजा गया, परन्तु सी० झाई० ए० ऐजेन्द लुगुम्बा के पाम नहीं 
फुटक सके । नवम्बर में सी० झाई० ए० का एक विशेष भ्रधियारी कॉगो 
पहुँचा | उसकी योजना घोडी भिन्‍ने घी। वह विप द्वारा हत्या न करके 
जुगुम्बा वो उनके विरोधियों को सौंप देने के पक्ष में था यह विरोधी 
दल सी० प्राई० ए० द्वारा ही तैयार किया गया था, निम्सस्देह यह निश्चित 
था कि ये प्रिरोधी लुगुम्बा को मृत्युदंड देते या गोली से उडा देते। यह 
योजना सो सफल नहीं हो पायी बयोझि इसमे पहले ही लुगुस्‍्या वी हत्या 
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करने में प्रन्य एजेन्ट सफल हो गये। 
विरोधियों को सौंपने की योजना और चिली की सरकार का तख्ता 
पलटने की योजना । दोनों योजनाएँ पाकिस्तान में सफल हुई, न्याय के 
नाटक को अमेरिका के संकेतो पर रचाया गया है भौर मुट्रो को वहाँ 
सेना द्वारा तख्ता पलटवा गिरफ्तार करवा लिया गया तथा प्रारोप 
लगाया गया । 'कसूरी केस” का जो भूठा श्रौर झरारतपूर्ण घा। शगर 
सच भी मान लिया जाये तो मुदट्रों उतने दोपी नहीं माने जा सकते जितने 
कि झाइजनहावर परन्तु ग्राइजनहावर पर न तो महाभियोग ही चलाया 
गया झ्लौर न ही कुछ सजा दी गयी | प्रगतिशील राष्ट्र चूंकि कभी भी 
महाशवितयों के चंगुल से नहीं निकल पाते चाहे वह गुट निरपेक्ष राष्ट्र 
वी योजना में सहयोगी ही क्यों न हो। 
प्रचानक चिली में मोश्त की कमी बडे जोर-शोर मे महसूस की जाने 
लगी तो प्रायंदे सरकार ने एक वायुयान कम्पनी से प्नुवन्ध स्थापित करकेः 
पर्जेनटाइना से दिन में दो वार गोश्त झ्रायात करने का निदपचय किया । 
इस वायुयान कम्पनी को जब भुगतान किया गया तो यह घन सी० प्राई० 
ए० थी जेब में गया । सौ० झ्राई० ए० इस घन का प्रयोग धायदे विरोधी 
तत्वों की बढ़ावा देने में कर रही थी। वाध्ष्वव मे चिली सरकार ने 
'सर्दन एयर ट्रांसपोर्ट” का सी-30 मालवाही विमान गोझत लाने वे लिए 
फिराये पर लिया था। प्रायंदे इस वास्तविकता से भनभिन्न थे | एस० 
ए० टी० सी० झ्राई० ए० द्वारा संचालित विभिन्‍न वायु सेवाप्रो मे से 
एक थी, जो विशेष सी० झ्राई० ए० मिशन न होने पर व्यावगायिक उडाने 
भरती थी । 
चिसी की राजनीति में सी० झआई० ए० का घन सी० धाई० ए० 
के झ््य संगठनों के द्वारा 960 के बाद लगना शुरु हुमा । चिली सी कु 
प्राई० ए० की गतिविधियों की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में 
मानी जाती है। राष्ट्रपति करमेंडी की नजर में चिली की विश्वियन 
इंमोक्रेडिक पार्टी के नेता एडोप्रादों फ्राई ही लातिनी प्रमेरिका के एकमात्र 
प्राशा थे । फ्राई वामपंथी प्रवश्य थे, परन्तु भसेरिती हिंतो के विरोधी 
क्ल्िनि नहीं थे । 964 में जब फ्राई का मुकावला चुनाव में भायद के 
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साथ था तब अ्रमेरिकी एजेन्टो ने खुलकर फ़ाई का साथ दिया । भौर 
वे राष्ट्रपति चुन लिये गये। आ्लायंदे विरोधी प्रचार की वागडोर सी० 
ग्राई० ए० के चालाक एजेन्ट फिलिप एगी ने सेमाली थी । चिली की 
राजनीति में फ्राई के पैर जमाने के लिए 962-65 के वीच प्रमेरिका ने 
चिली को 688 मिलियन डॉलर की सहायता भी दी। परन्तु उनके शासन 
को शुरुआत ही डावॉडोल हो गई । दक्षिणपंथी उन पर प्रतिवादी होने 
का झारोप तगा रहे थे। वामपथी नये सुधार नियम लागू होने मे देरी 
के कारण झ्प्रमन्‍न थे । समाजवादी प्रतिपक्ष आयंदे के नेतृत्व में मजबूत 
होता जा रहा था। सत्ताधारी दल के सच्चे समाजवादी टूट-दूदकर 
ग्रायदे के सेसे में शामिल हो रहे थे और इस परिवर्तन ने भ्रमेरिकी 
सरकार के कान एक वार फिर खडे कर दिये | सेंटियागो में सी० झाई० 
ए० के 'स्टेशन चीफ को भेजा गया और 970 के चुनावों की तंयारी 
होमे लगी । 

हेनरी किसीजर ने 970 में '40 समिति' जो सी० ग्राई० ए० की 
राजनैमसिक कार्यवाहियों को निर्देश देती थी, की बैठक मे कहा, “हम यह 
चुपचाप फसे देख सकते हैं कि हमारी झ्लॉँखो के सामने एक राष्ट्र साम्य- 
वादी देश बन जाये | हो सकता है वहाँ की जनता दुछ गे र-जिम्मेदाराता 
हरकतें कर रही हो । लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते ।” 

राष्ट्रपति निवसम श्रौर उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी त्रिसीजर दोनों 
ने यह फैसला ले लिया कि जैसे भी हो झायदे को हटाया जाये क्योकि चिली 
में प्रमेरियी स्वार्थ प्रटके हुए हैं। चर्चे समिति बी रिपोर्ट के प्रनुसार यह 
फैसला 5 सितम्बर 970 को लिया गया । एक उच्च स्तरीय बैठक में 
जिसमें तत्ालीन सी० प्राई० ए० निदेशक हैल्मूस ने जो नोट लिए थे, 
उनमे राष्ट्रपति निउ्मन के निर्देश वा संकेत मिलता है-- 

“सफलता का ग्राशिक अनुपात 0 प्रौर | है किर भी चिली को 
बचाना है ।” 

“खतरों की चिन्ता नहीं ।/ 

“दूतावास को इससे न जोडा जाए ॥7 
“प्रायिक स्थिति बियाड दो ४! 














30 


“योजना के लिए 48 घटे 7 

हैल्मूस के प्रतुमार राष्ट्रपति का कोई स्पष्ड प्रदेण हत्या के वियय 
में नहीं था परन्तु यह बात स्पष्ट कर दी थी कि दे चाहते हैँ कि 'कुछ 
जरूर हो' वह कैसे होता है इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं । 

फिर कुछ होकर ही रहा।** 

बिली स्थित अमेरिकी राजदूत ने सूचना दी कि चिली की सेना के 
साय मिलकर पागयंबाही करने वा समुचित समय प्रभी नही है। तब तय 
हल दिए चिली की समद के भ्रापदे केः खिलाफ दोट देने के लिए सदस्यो 
को ढाई लाख डालर तक की रिश्वत दी जा सकती है परन्तु यह प्रव्याव- 
रिक माना गया जवरि राष्ट्रपति निवसन ने यह राधक्षि बदाइर दस 
लाख डालर कर दी थी। मेनिक विद्रोह तब तक सफल नहीं हो सकता 
जब तक घिली को सेना के कमांडर जनरल रेने इनीढर को न हृटाया 
जाये। हैल्‍म्‌ग मे प्रपनी गवाही मे वताया--ऐसे सैनिक पधिकारियों को 
सूची तैयार बी जाए जो विदोह कर सबसे हैं। 2 प्रातंकवादी कार्य- 
बाही भादि हारा सैनिक विद्येह की स्थिति पंदा वी जाये । जिन सैनिक 
झधिकारियों ये सैनिक विद्रोह पी उम्मीद हो उनको बताया जाए कि 
भप्रिका सीधी सेनिक वार्यचाही के श्रतिरिकत उन्हे हर भ्रावश्यक महा- 
ग्रता देगा । परन्तु 7 प्रन्‍नुदर, 970 तक किसीजर इस फंगले पर पहुँच 
चुके थे कि मेनिर विद्रोह करने झा उचित समय प्रभी नहीं है । सो 
मगयंदाही टाल दी गयी । संनेद वी रिपोर्ट में बहा गया है कि ठालने का 
निर्मय भी सन्देह से परे नही है । उिस्तीजर ने भ्रपनी गवाही मे तो महो 
बाहा है कि उन्हे मोजना स्थगित जिंये जाने के निर्भप फी याद है । जब- 
फि सी प्रा६० ए० येः उच्च प्धिकारियों ने एफ सन्देश घिलो भेजा जो 
भन्त भे जनरल रेने इनीडर की हन्या बग बारण दना। परन्तु यह प्रादेश 
किगदे स्‍्रादेश मे भेजा गया था यह स्पष्ट नहीं । 

मी० भ्राई० ए० के दस्तावेजों से प्रसट है कि योजना स्थगित करने 
का निर्भेय जिस बैठक मे लिया गया उस बेंडेस दो समाप्ति डॉ० शिमी- 
जर ने यह फटकर को कि प्रायदे के अत्येक मर्मम्थल पर घोद करना 
मो० प्राई० ए० को जारी स्थना चाहिए। घगते ही दिन सी० भाई ० एु० 
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एजेन्ट को सांतियागो में सन्देश भेजा गया । “यह हमारी दृढ नीति है 
झौर जारी रहेगी कि भ्रायदे को सैनिक विद्रोह द्वारा हटा दिया जाए।” 
इसके बाद जनरल इनीडर के ग्रपहरण के लिए पैसे और हथियार दिये। 
अ्रत सातियागों मे स्थित सी० ग्राई० ९० एजेन्ट सोचते थे कि इनीडर 
की हस्या-योजना में सहायता देना उनका कत्तंव्य है। इसलिए जब इनीडर 
पर गोली चलायी गयी इसको उन्हीने श्रपनी सफलता माना | इसके वाद 
चिली में जो कुछ हुआ वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

970 में ही अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने निर्देश दिये कि 
चुन!वों को साफ रसो | जामूसी भाषा में इसका श्र था झायदें को 
चुनाव भत जीतने दो । उनके विरोधियों में [0 लास डालर बाँटे गये । 
बोटों की इस भारो खरीदफरोस्त के बावजूद झाय॑ंदे को 36 प्रतिशत 
बोट मिले । इसके बाद सी० श्राई० ए० ने चिली काग्रेस के सदस्यों 
वी जेबें गर्म की जिसमे वह ग्रायदे के चुनाव को वैध मानने से इंकार 
कर दे । यहाँ भी ग्रपफल होने के बाद चिली मे प्रायदें विरोधी बाता- 
वरण तंयार करने के लिए और 50 लास डालर का प्रवन्ध फिया गया । 
यह घन प्रधिवतर चिली के समाचारपत्रो व राजनीतिज्ञों मे बाँटा 
गया ' झतिरिकत धन मजदूर नेताप्रो भर उद्योगपतियों मे, बच्चों के 
मन मे प्रायंदे के प्रति घृणा पैदा करने के लिए आयंदे विरोधी 'बरमिक 
स्ट्रिप' मुपत्र बाँदी गयी । सी० झ्राई० ए० ने प्रपने वीसियो एजेन्ट स्‍्ायदे 
सरवार मे घुसा दिये जिससे उनत्री सरकार डावांडोल भर्यव्यवस्धा को 
संभालने के चयकर में गलतियों पर गलतियाँ करती रही । बिगड़ती हुई 
भ्र्थव्यवस्था के साथ-साथ सी० श्राई० ए० का शिकंजा मजबूत-से-मजबूत 
होता गया। दसकी घुसपैठ छोटे-छोटे दुकानदारों प्ौर टेंबसी ड्राइवरों तक 
हो गयी । 45 दिन की द्वव-ट्रादवरों वी हटुताल सी ० श्रा४० ए० व्य सत्र 
बडी सफराता थी। एस हटतात मे ही प्रायंदे सरवार के पेर उस गये । 

प्राज चिली में सतिक झासस है झमेरिका समर्थक सरकार होते हुए 
भी सी० प्राई७ ए० के प्रति भजीत घृणा, भय प्रौर श्रावक छापा हुप्ना 

॥ घिली के पसेक बोनों से झव माँग प्रा रही है हि बास्तविक साम्य- 
बादी घ्ौर सरीदे हुए साम्यवादों वा घन्तर साझन्गाफ दर्शाया जाये । 
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इतने ही घृणित झ्लोर काले कारनामे झुवा सूबसूरत शान्तित्रिय व 
झादर्शवादी समझे जाने वाले राष्ट्रपति कमेडी के कार्यकाल में भी हुए । 
वास्तव में श्रमेरिकी-वियतनामी युद्ध के भ्रंकुर कनेडी शासन में ही फूटे। 
डोमिनिकन रिपब्लिक के बदनाम तानाशाह राफेल श्रुजिलों और द० 
वियतनाम के तानाशाह दिन्ह दियेम का खात्मा करने के निर्देश कनेडी- 
काल में दिये गये थे। राष्ट्रपति कनेंडी को केवल एक चिन्ता थी ऊह्लि 
भूजिलों विरोधियों को अमेरिका से मिलने वाली सहायता गुप्त रहनी 
चाहिए । मगर दियेम श्रौर उनके परिवार की रक्षा का तो अमेरिका ने 
बाकायदा बचन दिया था । 

डोमिनिकत रिपब्तिक स्थित सी० झाई० ए० एजेन्ट ने सन्देश 
भेजा था क्रि विद्रोहियों को विकनिक पार्टो के लिए कुछ 'प्रनस्तास' 
चाहिए, झौर 'भनस्नासो ' यानी हथियारों की दोकरियाँ प्रमेरिका से यहाँ 
पहुँच गयी । दूसरी भ्ीर दियेम ने द० वियतनाम मे भागने की तँयारी 
बी धौर प्रमेटिका से विमान माँगा । प्रमेरिका ने विमान नही दिया । 
जबकि द्ियेम की सुरक्षा का बचत दे चुका था। चर्च समिति की रिपोर्ट 
में बहा गया है कि श्रुजिलो भौर दियेम दोनों तानाशाहों को हटाने के 
प्रयासी की जानकारी राष्ट्रपति कनेंडी को थी । रिपोर्ट मे यह भी कहा 
गमा हैँ । 30 प्रवनूबर, 963 को सँगोन स्थित प्रमेरिकी राजदूत में 
वाशिंगटन को सूचता दी थी कि: द० वियतनाम के प्रमुस नेता भागने में 
लिए विमान माँगने की प्रार्थना कर सकते हैं। ! नवम्बर फो दियेम से 
विमान की प्रार्थना वी, परन्तु सी० घाई० ए० ने 24 घण्टो से पहले 
विमान न दे पाने की प्रसमर्थता दिसायी । उसके एक घण्टे बाई ही दिपेम 
मी हत्या विरोधियों द्वारा कर दी गयी । कश सचमुच सी० धार ए० 
विभान देने में प्रसमर्थ था, भर स्‍पगर 24 पष्टे बाली थाए मान से 
तो राजदूत रवय पहले सूचित कर चुके थे । 

सन्‌ 960 से 965 तक बयूबा के प्रधानमन्धी दिदेखरास्थों बी 
हत्या के घाट प्रयास विये यये । यट बात धोर है वि कोई भी प्रयास सकल 
नही हो पाया। मगर सीं७ ध्याई० ए० के तत्ताठीन निदेशक के शददों 
में स्पष्ट संदेत है। मेरा विश्वास है हि उस समय हमारो मीति वास्तों 
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से पीछा छुडाने की थी। “समिति के समक्ष उन्होने कहा कि कर्मेंडी 
प्रशासन जितना दबाव डाल रहा था, उससे हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे 
कि कास्त्रों की हत्या निपिद नहीं है ।” प्रन्य लोगो ने झ्पती गवाही में 
कहा कि कास्‍्त्रों से जरदी पीछा न छुडा पाने के कारण करनेडी बन्धु सी० 
झ्ाई० ए० भिदेशक रिचर्ड हैल्मूस से नाराज थे । जबकि उनका एकमात्र 
दोप प्रयासों में सफल न हो पाना था। 

960 में कास्त्रों के मनपसन्द ब्राण्ड मिगारों के पैकेट भेजे गये । 
मिगार जहरीले ये। परन्तु सी० ध्राई० ए० एजेन्ट कास्त्रों के होठों तक 
पहुंचाने की व्यवस्था न कर पाए। इसके बाद सी० ग्याई० ए० ने 
बदनाम झौर विश्वविस्यात अपराधी सस्था माफिया के दो सगदारों को 
कास्त्रो की हत्या का काम सौंपा । एटार्नी जनरल एबरटे कर्ैडी के पास 
अमेरिका के संवसे सतरनाक 0 प्रपराधियों के नाम भी थे जिनमें उन 
दोनों के नाम भी थे। परन्तु वे भी असफल रहे । कास्प्रों को जहर में 
डूबी पोशाक भेंट करने वी योजना भी झ्रसफल रही। जिस दिन राष्ट्रपति 
कमैडी की हत्या हुई, उस दिन भी रावर्ट कनेडी का प्रतिनिधि क्‍्यूबा स्थित 
शक एजेन्ट से कास्त्रों वी हत्या के उपायो पर बातचीत कर रहा था| 

यह ब्रायश्यक नहीं है कि सी० श्राई० ए० स्वयं ही सब कामी में 
दिलचस्पी ले, बह प्रन्य महाद्वक्तियों के माध्यम से भी प्रपने पदुयन्त्रो 
को कार्यार्वित करता रहता है। 

6 श्रगस्त दोपहर को मोरकयों के शाह हसन द्वितीय वर्मीलोमा में 
स्पेन के विदेश मन्त्री से राजनेतिक विचार-विमर्भ श्रौर पाने के बाद 
भ्रपने निजी विमान बोइंग 727 झ्पनी राजधानी राबात के लिए रवाना 
हुए और 4 बजते-बजते वह मोरबऱो के उत्तरी तट पर स्थित तैंतुप्राना 
में गुजरा। 

तभी मोरउकों वी छाद्दी सेना के चार साथोप एफ-4 विमान ब्ागे 
बड़े । झाही बोदंग के यात्रियों की समा कि श्रगवानी करने के लिए प्राए 
है। परल्तु उन चार्रो विमानों ने घुप्नांघार गोलियाँ बस्सानी शुरू बर 








दी / तथा बोरंग हो साप्ट करने के छिए प्रगगे ऋफ्टे । 
साथ्थप एफ-4 विमानों से तोप के गोले छूट रहे ये। 20 मिलीमीटर 
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की तोप भौर हवा से हवा मे मार करने वाले प्रेक्षेपास्त्र शाही विमान को 
सहम-नहस करने में लगे हुए थे। बोदंग दे! तीन इंजिनों में गे दो ने 
बगम करना बन्द ब-र [दिया था । उसके कई हिम्सो थे गोलियों से मूराप 
हों गये । परन्तु बहू जैमे-तैसे उडता रहा। डेढ़ सो मील थी राजधानी 
राबात । शाही बोइग उस हमले के घेरे गे बचकर कभी भी राबात ने 
पहुँच पाता प्रवर शाह हसन स्वय थोडा चालाबो से श्लोर समझ से काम 
ने लेते । हमला शुरू होने के दो मिनट बाद ही घाह हसन झपनी जगह 
भें उठे घोर बोइग के रेडियो टेलीफोन से हमलावर विमानों को सन्देश 
देसे जग -हैलो-हैलो, 9 बोइुण वात मंगेतनिक बोल रहा हँ--हैली, पापणट 
गोएी से भर चुका है, प्रौर धाह बुरी तरह से जग्मी है, बचने की कोर्द 
उम्मीद नहीं है लेकिन विमान में 00 यात्री श्रौर हूँ श्राप प्रपना मतसद 
पूरा होने के: बाद नी उनकी जाने लेने पर बयों तुले है । वे सिरपराध 
है ।” धोर शाह हमने की यह युवित काम फर गई । हमलावर नार्थोप- 
एफ-+ विम्रासों ने हमला रोड़ दिया नथा बोर्दग रायात वी प्रोर उठ चला । 

उधर राबात के हवाई प्रड्ड पर शाह वे: भ्रागमन की पूरी तैपारियाँ 
माई मन्त्री, घाही गेसा के: सेनाध्यणे, सलामी देने वाली सेना वी टुआदियाँ 
राजनयिक प्रतिनिधि ! इन्ही सबके साथ रक्षामस्त्री, जनरल धोऊफयीर 
सड़े थे। थाही विमान के पहुंचने मे थोडी देर थी कि प्रोफफीर को 
चांयुसना कार्यालय से का संदेश मिला वे तुरन्त स्वागत वक्ष से लिए त- 

कर वबायुभना थे: नियन्तण चच्धी बी शोर चल पड़े । 

धाहो विमान 4 दजबर 35 मिनद पर राबात हुपाई प्रदड़े पर 
उतरा । बारों के काफिले के साथ बार में बेंदशर शाह स्वागद कक्ष तह 
हुवे । सारी शौपचारियया मे बाद यह बताने लगे कि शाही विभास पर 
पया गुजरी ) फर प्रयानाता एक बार पूछा-- तेरिन जनरश भोऊशीर 
म्र्हौ 

डा० मोहम्मद बेन हीमा उछठझर जीए में दढे धौर प्रोकफर 
द्वारा दी गई भूरना के सनुमार बायुगेगा के वियस्तण् कक्ष की प्रोर चल 
पढ़े । दुछ देर बाद दा 6 होमा वाविस सौदे परेले भौर बोले ग्रोड्पगीर 
बायुगेना रथ से सपल सेना ये मुस्दातद चते गये है । 
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प्रतिरक्षा मन्‍्त्री के लिए यह उचित ही था कि मुण्यालय जाकर 
विद्रोहियो को कुचलने की पूरी व्यवस्था करते । लेकिन डा० हीमा वी 
सूचना के वाद दाह स्वागत कक्ष में क्षण-भर को भी नही ठहरे । उनको 
लगने लगा कि वह चारो और से घिर चुके है | अपने अत्यन्त विश्वास- 
पात्रों के जस्ये के साथ वे हवाई अभ्ड्डे मे कुछ दूर स्थित घने जगल वी 
भोर चल पट । चाह की शका गलत नही थी । कुछ हो क्षणो में राबात 
हवाई प्रडड पर तीन एफ-5 विमान मंडराने लगे। वे धीरे-धीरे काफी 
नीचे था गये और 20 मिलीमीटर की तोपो से स्वागत बक्ष पर गोते 
वरसाने लगे । गोलों ने स्वागत कक्ष की खिटकियो के काँच चकनाचूर 
कर दिये जिसमें कुछ क्षण पहले शाह हसन खडे हुए थे | हवाई झइडे के 
बाहर सडी कारें व जीपें नप्ट हो गयी श्रौर 45 झ्रादभी जर्मी हुए। 
शोताबारी का सिलसिला ] घटे तक चलता रहा | जब विमान लौट गये 
तब शाह तुरन्त कार में बैठकर 20 मील दूर शक्रीरात म्थित गमियों में 
रहने वे; महत वी झ्लोर भागे । 

उधर शाह केः विद्वासपात्र गृह मन्त्री डॉ० बेन हीमा, प्रोडफीर 
को सोजते हुए स्थल सेना के मुख्याराय पहुंचे, परन्तु वहाँ से सूचना मिली 
फिह्रोफफीर हवाईड्डे के प्रासपास स्थित सैनिक प्रतिध्ानों को 
देखते चगे गये है । काफी दोइ-घूप करने के बाद झ्ोऊफबीर मिल गये 
तो डॉ० हीमा ने सारा विवरण कह सुनाया झोर कफहा--"हमे झाह वी 
देखने के लिए तुरत्त हवाई अटडट्े पर चलना चात्ि ग्रोऊफकीर ने 
स्वीकृति में सिर हिलाया और डॉ० बेन हीमा केसाव हथाई परपहुँच 
गधे। विगान गोलाबारी बन्द कर चुके धेझोर शाह घयरीरात्त पहुंच 
चुके थे । 

घरीरात जाने का फैसता दाट से तुरन्त किया था । बँमे झादू विदेशों 
से लौटन पर तूम्रार्मा के मल जाना पसन्द करते थे क्योकि बहीँ से शामन 
वा बाय भली-भांति चलाया जाता था। झतीरात तो 20 मील दूर था । 
सथा थाह वा जिलास भवन टै। विद्रोहियों वो प्नुमान था कि झाह 
सूभाएई हो पहुंचेंगे । सो लूभादा प्रामाद पर चिद्रोही विभान दसादन 
गोलियां प्रौर रा7ट बरगाने लगे + 
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जब यह गोतावारी हो रहो थी तव तक मोरवों की सशरत्र पुलिस 
सक्रिय हो चुकी थी गौर गृह मन्‍्त्री डॉ० होमाके पास सूचनाएँ पाने 
लगी थी । डॉ० हीमा सारी सूचनाएँ श्रोऊफक्वीर को देते रहे ॥ पहली 
सूचना यह भागी वी गोलावारी करने वाले एक एफ-5 विमान से उतरता 
तक विमान चालक गिरफ्तार कर छिया गया है। गृह मन्धी ने तुरूत 
प्रादेश दिया फिर उसको प्रतिरक्षा मन्त्री ग्रोफफरीर वे! पास भेज दिपा 
जाये । लेशित तभी एक सूचना और आयी कि पाँच प्रादमी को लेकर 
एक हैलिकोप्टर सेना थेः हवाई भड्दे के निद्रा से उठशर जिग्नाल्डर गया 
है उस प्रांच मे से दो गैंनिक भ्रधिकारी हैं । उन्होंने जिग्राल्दर में व्िदिण 
अधिकारियों को बताया कि हम घाह का तटता पलटना चाहते थे सेझिस 
भव जिव्रात्टर में भ्ररण चाहिए उन दो में से एक था लैविटनेंट कर्नल 
आाभप्रोन ! केयल उसी मे धप्नेजों वो ध्पना माम बताया था बढ़ाया 
क्रि मैंने प्रपने वरिष्ठ जनरल के झादेश से झाह ने! दिमान पर हमले 
का नेतृत्व किया । 

जब दों० हीमा के प्राग्रह पर जिद्राहटर के प्रिथश्िश प्रधिरारियों ने 
दबाव डाला तब प्रामप्रोन ने बताया शि उनके नाम का परला प्रष्षर 
'प्रो' मे शुरू होता है तया वट डॉ० बेन हीमा के गहरे दोस्स है । 

घेस हीमा बडित रह यये प्रोऊफग्रीर प्रतिरक्ष। मन्धी घाह के भ्रत्यत्त 
विश्वासपाष प्रोकफरीर विड्ोह थे: यूतघार । बेन हीमा ने तुरस्त जनरल 
मे मम्पर्क किया धौर दृष्ठा कि सुझ विमान चातक यह सथ बक़ रहा है । 
प्रोर बढ़ रएहा है कि यह सब घाषरे घादेश से टृप्ा । प्रोडश्यीर में बहा, 
यह यहू सद प्रपनी जाने बचाने दे; लिए बक रहा होगा परलु घोकदगीर 
पर बयां बीती ?े वही जल्दी प्रमेरिरा धौर विटेस वी सारिश प्रराश में 
ने प्रा जाये । पयोकि प्रोड़प शोर णागपाद नहीं हो पाये थे। 

*रात )8 बडे !। जनरत प्रोफफ्लोर शाह हसन के भाई मौज 
प्रस्दतणा के भवन में पुरे । बटो जगरल मौज काझिंद और रनंख दसीसी 
मौजूद थे। प्लोडफ़गीर को रिपति को भाँवते देर नहीं लगी। उसनि 
शाता रिवात्वर निशाला घौर पहा, "मैं हानता है दि मेरे खाद पा 
होोे एप्प है, इबणर भौर रृएीयाद पोर दारीएी ने दादरी रो ड (ि 
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ओऊफकीर श्रात्महत्या न कर पाएं परन्तु रिवाल्वर से तीन गोलियाँ चली 
और झोऊफकीर वही ढेर हो गये । द्याह की ओर से कहा गया है कि 
झोऊफकीर थाह के 9 साल के बेटे को गद्दी पर बैठा कर रवयं सत्ता 
सेभालना चाहते थे। जबकि शाह हसन द्वितीय ने रामन्तवादियों, 
जमीदारों श्रौर रईसो को सुश रखकर शाह हसन ने मो रकक्‍्को के निर्वा- 
सित वामपन्यी नेता बेन बर्का व पेरिस में हत्या करवा दी थी । 
राजनंतिक उधल-पुथल करने के लिए सौ ० झ्राई ए० एजेन्ट प्रत्येक 
राष्ट्र मे मौजूद रहते हैं श्रौर समय झ्ाने पर स्वय भी मैदान में उत्तर 
परते हैं। बोलविया के राष्ट्रपति वेरेंतस ने 969 में स्वीकार किया था 
फिनेग्बेरा के बिसद्ध सैनिक कार्यवाही से सी०श्राई० ए० ने पूरी 
तरह से हिस्सा लिया था जबकि पत्रकारों ने ।967 में ही इस बात 
वी झ्राशका प्रकट की थी किन्तु राष्ट्रपति उस समय साफ इंव्गर कर 
गये जबणि दो साल वाद ही उन्होंने इस तथ्य को स्त्रीकारा कि सैनिक 
वर्दी मे मी० प्राई० ए० सक्रिय था । 
चे खेरा के विरद सैनिक कार्यवाही करने बारे जनरल जैतेनों ते 
बाद में एक फोजी ग्रदालत में स्वीकार क्रिया था कि झ्कदूबर! 67 में दो 
बयूबन फेलियस रेमस और एडगार्डो गो जालेस भी थे | दोनों पूरे प्रभि- 
यान में इनवे साय साये की तरह रहे । क्योझि ये सी० भ्राई० ए० के 
सास प्रादमी रहे । इस्हे साथ रहते की ध्रनुम लि उच्च स्तर पर हुई बातचीत 
में बाद मिली थी । थे को गोली समने के बाद इन्होने थे बी टायरी को 
फोटो कापी घाशिगटन मेज दी थी, जबकि बोलीविया के प्रधिफारी ऐसी 
डायरी में विल्युल मनभिन्न थे। जो बाद में काट-छाँट करने के बाद छापी 
भी गयी। वियतनाम झौर लाप्रोस में सी० श्राई० ए० की गतिविधियाँ 
+ तमाम सासद-मूस्यों यो लोडकर मूल्यहीन बना चुती है । कम्बोडिया में 
मिहानु रे सरतार का पतन, जाजें पापा-दों प्ोलास का यूनान में शासन 
तथा यूनान में बारनदार की उदा-पटर दसी संस्था का रम्ारा है । साइप्रम 
वो सेक्र सौ ० न्‍्ाई० ए० दो द्वार मुंह यी सरा चया है जबकि हस क्षेत्र 
में तु भौर यूलाव दोनो दी पगेरिया वे: दोश्व राष्ट्र है । दोनो ही अपनी 
मुदृष्दि साटप्रस पर जमाये हैं। भत. शवितिन्सन्तुजन बनाये रखने के: खिए 
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सम्पादफ-मडल से इस्तोफा दे दिया था । अमेरिकी गुप्तचर भ्रधिकारियों 
ने पाया कि शास्ति स्वतन्त्रता और “न्याय जैसे घब्द वामपन्थी खेमे 
में सारे बन गये हैं तो एलन डलेस और टामस ब्रेडन चौगन्ने हो गये, 
वयोफि बुद्धिजीवी शब्द पश्चिम यूरोप मे खास महत्त्व रसता था। फ्रास 
और इटली में वामपन्‍्यी मजबूत होते जा रहे थे । इसलिए सास्कृतिक 
मोर्चा खोधना झावश्यक था। इन मोर्चो का एकमात्र ध्येय बौद्धिक- 
अ्रमवाद का प्रचार व वामपन्थियो में घुसपैठ करके लेसको, युवाप्रो एवं 
पत्रकारों में प्रपती प्रदृश्य लॉवी तैयार करके बौद्धिक शब्द जात में 
फाँसना था । 
सो प्राज हम एक ऐसे भ्रमवादी प्रंधेरे से गुजर रहे है, जहाँ से सही 
निर्णय लेना एक झ्नहोनी बात लगने लगी ! जिस देश्ञ के बुद्धिजीवियो 
और राजनेताग्रों को ही भ्रमवाद फैलाने का काम सौप दिया जाये, तो 
उस देश की श्राने वाली पीढी से वया भ्राशा की जा सबती है ? इतना 
ही नहीं पूंजीवाद के सामने ग्राज जो साम्यवाद फँल रहा है उसको रोकने 
के लिए पूंजीवादी देशों के पास भ्रव केवल दो ही कारगर हथियार शेप हैं । 
एक बौद्धिक भ्रमवाद का दब्द जाल फैलाकर गाने वाली पीढी के मस्सिप्क 
को भ्रप्ट एवं दिवातिया बना देना या ग्रातक प्रौर लाभ में डालकर संघर्ष 
के रास्ते ते हटाकर समभोतावादी श्र पिछवस्यू बचा देना । दूसरा हृथि- 
मार दसतमे यही भ्रधिक कारगर सिद्ध हो रहा है, वह है पश्चिमी देशो के 
अ्रनुरुष प्रगतिश्नील राष्ट्रों की युवा-पीढी के समक्ष यौन प्राकर्पण पैदा 
करना, भले ही सगे प्न्‍्य कमेते सडे हो जाएँ। इसीलिए पूंजीवादी 
दाप्ट्रो में सौन्दर्य प्रतियोगिता बेशभूपा प्रतियोगिता श्रौर यौन उन्मुबतता 
प्रदान थी जाती है जब कि साम्यवादी राष्ट्रों में नारी को स्थतस्त्रता प्रौर 
समानाधियार प्राप्त होने हुए भी इस प्रकार के थातावरण से प्रछूता रता 
जाता है ! यौन उन्मुततता धर दसी प्रकार के ध्रन्य कार्य त्रमों वी पूँजी- 
थादी राघ्दों में प्रधानता होने वे कारण युवा-पीडी मानसिव रूप से 'ध्रष्ट 
हो चुफी होती है या इन मंत्र पग्रॉफ्ष॑णों वो प्राप्त बरने के प्रयास मे 
होती है। जीवन के इन वर्षोंम कुछ बर गुजरने वा उत्साह घ्ौर 
इच्छा होती है नो इस तरह से गलत दिशा की श्रोर मोड़ दी जाती है । 





श0 


अफणों के) सहयोग देते या फ़िर प्रात करने में गुजर जाते 
हैं। सेट का संघ मेने भुविधायाद) का संपप 
है । माउस बाद के )र अस्तार को रोकने कै लिए प्‌ 
राष्ट्रो के क्रय पंप प्रयोग हक परह कफ है महत्त्वपृ्ण 
भाव अगतिमीत्त य्प्ट्रो #या प्रगनियोत पप्ट्रो में चेतना के 
आधार कर एक प्रवत्ति रहा है। 


हि 


भावुक राजनीतिज्ञ 


नो वर की श्रवस्था तक मुट्रों घर पर ही रहे । यहू समय किसी भी बच्चे 
के मन-मस्तिप्क पर पड़ने वाले प्रभावों का सबसे नाजुक समय होता है। 
परिवार में सभी प्रवार की सुविधाएँ होने के साथ ही साथ राजनैतिक 
वातावरण भी बना रहता था जिसका मूट्रो के मन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा । नौ वर्ष वी झ्रायु तक प्रा्ते-च्राते यह भावनाओं श्रौर विचारों को 
भी समभने लगा । झभी तक उसकी शिक्षा घर के ही वातावरण में ह्दो 
रही थी | घर का वातावरण प्यार झौर स्नेह वा जो वातावरण बना होता 
है वह स्फूल के वातावरण से सर्वेथा भिन्‍न होता है। प्यार झौर स्नेह के 
वातावरण से मुट्टों बा मन श्रद्धूता नहीं रहा, श्रीर भुट्टों के मन पर 
भावुकता की एक पर्ते चढ़ गयी । यूँ सभी बच्चे बचपन में भावुक भौर 
जिद्ठी होते हैं--मह प्रभाव झूट्टों के जीवन पर सर्देव बने रहें । सभी 
इच्छाएँ सम्पन्त परिवार होने के कारण शामानी से पूरी हो जाती थी ! 
जो पूरी हो जाती थे भतिरितत इच्छाएँ सुट्टों के मन में पैदा करनी ! दस 
कारण मुट्रो मे महत्यावाक्षी होते की इच्छा धर कर गयी जो उसयेः जीवन 
में सदव बनी रही ! सम्पत्न परिवार वी शादतें व स्वमाव शुट्ों मे 
स्वामभ[विष्ठ ढंग से विकसित हुए । 

नौ वर्ष की भायु में ही उपने अपने विचार प्रकट बरने घुरू बर 
दिए । वह भी गुस्से यौर दयाव में: साथ मुट्टों जय कौयेट्रल खुम्ताज सफल 
ने झाया तो प्िंसीवत केस टैमप्ड ने अपने विचार सुनाये 








42 


उनबय विचार था कि मुद्दों का गल्मे स्कूल की फर्म्द स्कूल में ले लिया 
जाए ! इसका पध्र्थ शायद यह था कि मुट्टों देसने भे नाजुक, भावुक भोर 
काफ़ी झर्मीला लगता या । 

परन्तु मुद्ो यह सुनते ही गुस्से से भड़क उठा । मुट्ठी को लाल-पीला 
देस कनेल हैमण्ड ने कहा, “शावास, लड़के ऐसा ही होता चाहिए ।” 
हैमण्ड के वाबय से लगता है--देखने में मुद्रो लडकियों जैसा लगता था ! 
परन्तु श्रावाज धोर प्रमिव्यक्षित दृढ़ प्रौर प्रडिग बच्चे-सी थी वरना हैमण्ड 
अपने विचार इतनो जल्दी ने बदलते ) 

मुट्रों सिन्ध के जिस परिवार का सदस्य था वह भाज नी सामस्तवादी 
समाज बना हुआ है परन्तु मुद्दों के पिता इतने कठोर सामन्तवादी न 
होकर थोडा स्वतस्त्र विचार वाले व्यवित थे जिनका सहयोग मद्ों वी लगा 
तार मिलता रहा । मर दाहनवाज मुट्रो मे उच्चशिक्षा प्राप्म करके भोर 
झपने परिवार को अ्रजित प्रतिष्ठा का उपयोग करते हुए, उत्हीने द्विडिश- 
भारत समाज में महच्वपूर्ण स्थान प्राप्त करके रडिवादी सामाजिक प्रति- 
सस्धलो मे मुबत कर लिया था । 

मुट्ठी के सगूली दिन बहुत प्च्े नहीं गुजरे, उसदा कारण था घर पर 
शिक्षा, जिसने उसे मत पर प्रभाव ता छोड़े, परस्तु स्कूल के बच्ची में 
पिछड़ गया। पसस्परप्र प्रन्य छात्रों के साथ बने रहते बे लिए उसी 
भतिरिकत परिक्षम ऋरना पड़ा । बहू पिछटना नहीं चाहता था जो सामरा- 
यादी पैतृक स्थभाव था ! यह स्वनाव भी मुट्टी में विश्सित हो गया था, 
परिश्रम करता उसने प्रने विता के द्वारा वारय्यार दोहराये जाने बाले 
बॉकरों मे सीसा। 6 वर्ष की उम्र तक झाते-्भाते समुद्दो माफी मच्छी पग्रेजी 
बोचने समा । 'स्मार्द' समा हुँससुस रहने लगा, वियेंट, सगोत घौर सृत्य के 
शति भी रधि दशा हुई । बहिण शपडे, बदिया खाना, बहिया रितादें, 
भौर बढ़िया फिल्मी पा थौद्ध भी विशमित होरर सामने भा गण । यह 
सब होने ये बावजूद मट्रो दे हु-मुई बने रहने के स्वभाव में पधित प्रतर 
भी ध्राया ! बहू हिसी भी बात पर जत्दी हो साशज हो जाता | घरनी 
माराश्गी यूच तेज घोर उंभी भागत में घीस-चिर्शारर परफत फरता । 
रोने धौर मिसडने भी लगता ! मुद्दों वा यह स्यप्ार झागे घतज5 


बठ 


व्यक्तित्व का एक हिस्सा वन गया । वह जान यया कि राजनीति में कब 
चीसना चाहिए और कव चुप रहना । 
क्रोई भी खेल हो, हँसी-मझाक हो, मुदट्रों सब में सहयोग देता झपने - 
दोस्तों के साथ घूमता | उन दिनों अनेक विपयो पर वह भर उत्साह से 
याद-वियाद में हिस्सा लेता । बारी-वारी से दोस्तो को छेडता । श्नेक 
प्रझन पूछता छोटी-छोटी बातों का विवरण बग्रात्मसात कर्ता । उन दिनों 
बह बिपय, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजनीति, संगीत, कला झौर धर्थ- 
शास्त्र होते । वह दोस्तों में प्रन्‍्य देशों और देशवासियों के बारे में भी 
बात करता। प्रतिदिन होनेवाली घटनाप्रो श्लौर उससे सम्बन्धित प्रनुभव 
भी वह बिना हिचक दोस्तो में सुनाता, उस समय के दोस्तों में राम 
ललयानी, पीलू मोदी, मुस्तान तैयब जी, धर्म जी, प्ररिफ करीम भाई भौर 
ऐंग्लो-फ़ च दम्पति के बच्चे एजिल्स, फैली सित फिनिस्तर श्रार्मस्ट्राग भी 
होते 
मूट्ठों इस झ्रायु तक पहुँचते-पहुंचते वुशाग्रबुद्धि ही गया। श्रपने 
विचार प्रकट करना, सुनना और समझना उसकी ग्रादत वा एक भ्रग बन 
गया था । उसकी रमरण शक्ति भी प्रच्छी हो गयी, ज्ञान-प्राश्ति की 
इच्छा में भी प्सीम रूप ले लिया । इतना सब कुछ होने के बाद भी बह 
सीनियर फम्प्रिज परीक्षा में प्रनुत्तीणं हो गया, जिसका उसके मन पर 
काफी बोभ: रहा। उसका सन उचट गया। परन्तु इससे वह निराश 
बिल्पुल नहीं हृष्रा । इन्ही दिनो शुट्टों के मन को एक घकका और लगा। 
मूट्री ग्रपती छोटी बहिन को बहुत स्नेह करता था । प्रचानक छोटी बहिन 
वी मृत्यु हो गयी, मूट्ठो को इसका भत्यन्त दुस हुआ श्रौर दुनिया नोरस 
य निस्तेण दीसने लगी। शुट्ठों इस सबसे प्रत्यन्त दुगी सो हुआ परन्तु 
निराश नहीं। बह पढाई में शोर भी झधिर एकाग्रता से जुट गया। यहां 
तक हि उसने 6 मद्दीने तक प्रत्येक दोस्त से मिलना-जुलना बर्द कर 
दिय्रा । उसके मन में यही से सिसी भी पद एवं वस्नु को प्राप्त करने की 
प्रमीम लासगा ते भाव पैदा हो गये प्रौर परिश्रम को घुट्टो लब्य-प्राध्ति 
का मट्‌ल्यपूर्ण माध्यम मानने लगा । 946 में उससे सीनियर कम्विन 
उनीर्ण कर ली । इससे उसे मन में भ्राशा प्रौर महन्वाकाशा को भाव 
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पुनः संचारित हुम्ता । 

946 देः ही दिनो में मूद्रों क्ञा प्रेम भी एक सड़की से ही गया जो 
प्राष्यात्मिक धौर प्लेटोनिस था। फिर भी यह प्रेम मुट्रों के जीवन का परम 
लड़य बन गया जो उस नाजुक संवेदनशील झायु वा प्रभाव था। परम्तु इस 
प्रेम को वह उम्र-भर भूल नही पाया । मट्टों उस लड़की को हृदय से प्रेम तो 
करना ही था बल्कि वह 'प्रेम करता है” इस भ्रहसास ने उसको और भी 
भागुझ भ्रौर स्वेदमझोल बना दिया । वह फिर दु'सी रहने लगा, उसका 
कारण था हि लड़झों के परियार के मरक्षकों को मुद्रों नापसन्द था। 
मुट्टो को नायसन्द नहीं पहना चाहिए बल्कि, जैसाकि भाज भी होता है 
कि परिवार के मंरक्षरों को प्रेमन्त्रे म जैसी हरकतें उनतों पसन्द नहीं 
झाती, सो लड़की के परिवारवालों को भी न प्लानी थी न प्रायी मौर 
उन्होंने लइकछी के उसपर मुट्रों से मिलने पर प्रतिवन्ध लगा दिया । पद 
बहू दोनो फोई बात तो क्या करते एक-दूसरे को देख भी ने पाते जबरि 
मुट्ठी मिलने के कई उपाय सोचता रहता, जिसका उद्देश्य यही द्वोता कि 
बह जिसी तरह सुक-छिपकर मिल से । यह बहुत भजीव दु.स को बात थी 
मुट्ठी हृदय से बेनहाशा उस सकी को चाहता, लेडिन लद॒बी मेः परिवार 
वाले मुट्ठी मे बेइन्तहा सिलाफ रहते । शुट्रों इस सबसे परेशान भौर बेचेन 
इहुता, बाद के जीवन पर भी यह छाप पष्टो रही । मुट्टो पर्याप्त प्रनुभवो 
भोर दुनियादार होने के बावजूद बह लडयी बुट्रो के घन्तरथल प्रौर प्रत्वमन 
दर बसी रही । इस घटना वा प्रभाववारी प्रभाव झुट्ठो पर यह पद डि 
पह सापाडित बुरादयों वा बिरोपी हो गया बयोहि उसरो शिक्षा दस 
प्रवार के: बर्पनों से सुय्त, प्राधुनिक परिदेश में हो रही थी, धौर परि- 
बार भें भी दस धयार के वातावरण मे रहता था। परियार धर्म भे 
गारपा पौर रिवास रसता था जिसगा पर्यातत प्रभार झट्टी मे सन 
दर भी पा, एस सारी परिस्पित्ियों में झुट्ठी वे फीवन मे प्रपने घमं पर 
प्राग्पा दूसरों के परग्परावादी विचारों में घसहमति, गटियादी परग्परायो 
में मंपर्ष घौर ऐसे स्वशिित्य को रचना के दौर रहे हो भरिष्य मे 
धहुरिए होरर प्यार, मझरखत, मित्रता घोर संघर्ष परत री प्रगुसि री 
प्रोद दद्रगर हो यदे । दिसी भी प्रादमी में इन रद प्रशुसियों दा मिना 
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व्यवितत्व का एक हिस्सा वन गया । बहू जान गया ऊि राजनीति में कब 
चीखना चाहिए श्रौर कव चुप रहना । 
कोई भी खेल हो, हँसी-मज़ाक हो, मुदट्रों सब में सहयोग देता भपने - 
दोस्ती के साथ घूमता । उन दिनो श्रनेषा विषयो पर वह भर उत्माह मन 
बाद-विवाद में हिस्सा लेता। वारी-बारी से दोस्तो को छेड़ता । नेक 
प्रघन पूछता छोटी-छोटी बातों का विवरण आात्मसात करता । उन दिलों 
वह बिपय, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजमीति, संगीत, कला और प्र्थ॑- 
शास्त्र होते । बह दोस्तों में प्रन्य देशों भौर देशवासियों के बारे में भी 
बात करता। प्रतिदिन होनेबाली घटनांप्रो ध्रौर उससे सम्बन्धित प्रतुभव 
भी वह विना हिचक दोस्तो में सुनाता, उस समय के दोस्तों में राम 
ललयानी, पीलू मोदी, मुस्तान तैयव जी, धर्म जी, श्रिफ करीम भाई ग्रौर 
ऐंप्लो-क़ो च दम्पति के बच्चे एजिल्स, फैलीसित फिनिस्तर प्रामंस्ट्रा/ भी 
होते । 
मूद्दों इस झायु तक पहुँचते-पहुंचते कुशाग्रबुद्धि हो गया। भपने 
विचार प्रकट करना, सुनना और समझना उसकी भ्रादत वा एक अर वन 
गया था | उसकी स्मरण छवित भी अच्छी हो गयी, ज्ञाम-प्राष्ति की 
इच्छा ने भी असीम रूप ले लिया । इतना सब कुछ होने के बाद भी वह 
सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा में श्रनुत्तीर्ण ही गया, जिसका उसके मन पर 
काफी बोक रहा। उसका सन उचट गया। परन्तु इससे बह निराश 
बिल्कुल नही हुमा । इन्ही दिनो मुद्दों के मन को एक धक्का झौर लगा। 
भुद्दी अपनी छोटी बहिन को बहुत स्नेह करता था | अचानक छोटी बहिन 
की मृत्यु हो गयी, भूट्टो को इसका अत्यन्त दुख हुआ और दुनिया नीरस 
व निस्तेज दीखने लगी। मूट्रों इस सब प्रत्यन्त दुखी तो हुमा परन्तु 
निशण नहों | वह पढाई में झर भी अधिक एकाग्रता से जुट गया । यहाँ 
ज़क कि उसमे 6 महीने तक ध्रत्येक दोस्त से मिलना-जुलना वन्द कर 
दिया । उमके मन में यही से क्रिसी भी पद एवं वस्तु को प्राप्त करने की 
असीम लालसा के भाव पैदा हो गये और परिश्रम को मुद्रो लक्ष्य-प्राध्ति 
का महत्त्वपूर्ण माध्यम मानने लगा । 946 में उससे सीनियर कंस्ब्रिण 
उत्तीर्ण कर ली । इससे उसके मन में आशा और महत्वाकांक्षा का भाष 
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इसके बाद वह फिर बम्बई आये भ्रौर बम्बई में स्थित सिंध लोक सेवा 
आयोग के भ्रध्यक्ष बने । इस राजनेतिक दृश्य का प्रभाव भी भुट्टों पर 
था, सिण्घ को वम्वई से अलग होने की सार्थकता पर उसने ध्यान भी 
दिया था । राजनीति में झरने से पहले ही वह्‌ सिंध का नेता समझने लगा, 
बाद में इस श्लोर काम भी शुरू किया । 

945 में पाकिस्तान एक सपने और विचार की तरह से उभरा, 
946 में पाकिस्तान का बनना एक उन्म्राद श्रौर जुनून की तरह से 
मुस्लिम के मन में घर कर गया और 947 में वह एक कु सत्य के 
साथ-साथ सामने आ गया | इन दिनो मुट्टो भारत से बाहर पाकिस्तान 
से दूर थे और भारत-पाकिस्तान सम्बन्धित हर समाचार को ध्यान से 
पढ़ते थे। बार-बार इधर-उघर की बातों के बाद बातें भारत ग्ोर 
पाकिस्तान की राजनीति पर झ्रा ठहरती थी ) पाकिस्तान मिस्टर जिन्‍नाह 
की बुद्धि कौशलता और चतुराई का ही परिणाम नहीं था बल्कि बहुत 
कुछ दोप कांग्रेस के फूहडपन गंवारं तथा उजडूड परिणामों को भी 
मिलता है जो उसमे साम्प्रदायिक भारी देने के तौर पर प्रपताया था । 
सर स्टैर्फाड क्रिप्स के प्रस्ताव जब सामने श्राये तो उसमे इस बात का 
कही उल्लेस नही था कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अपने प्राप स्वाधीत 
हो जायेगा । मौलाना अ्दुल कताम आजाद ने लिखा--मैं साफ-साफ़ 
देख रहा हूँ कि ब्रिटेन युद्धकाल में सत्ता सौपने को बिल्कुल तैयार नहीं 
है। युद्ध की परिस्थितियों भोर अमेरिकी दवाव के कारण ब्रिटेन के रवेये 
में अन्तर झाया है, परन्तु युद्धकाल मे यह जोखिम उठाना खतरों से खाली 
नही है, ब्रिटिय सरकार यह खतरा उठाने को तैयार नहीं। चचिल 
सरकार भी यह महसूस कर रही थी कि भारत को स्वेच्छा से युद्ध में 
सहयोग करने का अवसर मितना चाहिए | इसी कारण एक एरगिजिक्यूटिव 
कौमिल का प्रस्ताव भी श्राया जिम्ममे केवल भारतीय हो । कौसिल को 
श्रधिक झ्रधिकार देने के पक्ष पर भी विचार किये गये । परन्तु कौंसित 
ग्रधीनस्थ कर्मचारियों के तौर पर काम करती । सो यह प्रस्ताव असफय 
हो गया। भारत की स्वधोनता सम्बन्धी जो प्रस्ताव श्रा रहे थे, जो 
आश्वासन मिल रहे थे उतके वीच एक बड़ी दीवार खड़ी थी। ब्रिटेन का 
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महायुद्ध में विजय पाना एक सपना था, चचिल अब भी ब्रिटिश सरकार 
के उच्च पद पर थे । अगर किप्स प्रस्ताव पास हो जाता तो क्रिप्स तुरन्त 
भारत से अपने उदारतावादी स्वभाव के कारण भ्रस्ताव मंजूर करवाकर 
बिदा ले लेते । क्रिप्स आयी के व्स्ताव के विफल होने के कारण स्थिति 
इतनी बिगड़ उठी जिसके परिणाम इतने सराद हुए जिसकी कल्पना 
ब्रिटेन में नही की गयी थी । 
भारत की राजनीति में कुछ देर निध्कियता भौर बेचैती के बाद 
ऐलिहाप्तिक्त नारा, “भारत छोड़ो' का सूत्रपात हुआ, और भान्दोलन के 
रूप में भाग पकड़ गया। वहःँ ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों भ्रामते- 
सामने आ गये । अब महामुद्ध ने मित्र राष्ट्रों की श्रीर करवट नही ली 
थी। भारत छोडो', झ्रान्दोलन के दौरान ब्रिडिश सरकार का प्रति- 
निधित्व लाई लिनलियगों कर रहे थे । परन्तु इसी बीच महायुद्ध से 
पिन्र राष्ट्रो के पक्ष में करवट बदली, उनको जीत के झासार नजर श्राते 
लगे । लाई लितलिथगो के स्यान पर ला्ड वेवल झा गये । काम्रेस में पुनः 
समभौते के प्रयास जारी किये गये । 
परन्तु तब तक मि० शिन्नाहू 'द्वि राष्ट्र सिद्धान्त का प्रारूप तैयार 
कर चुके थे शौर चुपचाप पाकिस्तान का झोचित्य ठहूराने के प्रथास में 
काम कर रहे थे ) वे भारतीय उप-महाद्वीप में मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना 
पर दृढ़ थे। तथा मुस्लिम लीग ने यह दावा करता आरम्भ कर दिया 
था कि सत्ता उसको मिलनी छाहिए। यकायक ब्विटिश सरकार में यह 
महसूस किया जाने सगा कि “स्वाधीतता केवल इस वात पर निर्भर नहीं 
करती कि ब्रिटेन सीवेन्सीय सत्ता सौप दे। परन्तु पहले यह निर्णय होता 
चाहिए कि सत्ता किसको सौंवी जाये) कांग्रेस के नेता लोग यह महसूस कर 
रहे थे कि विदेशियों से बात करता प्धिक सरल है बनित्वत के क्‍पने 
- मुस्लिम भाइयों के, उनसे फैसला करना टेढी खीर जाव पड़ रहा था। 
ऐसे समय में व्विट्शि सरकार ने उच्चाधिकार शाप्व एक कँविनेट 
मिशन भारत भेजा] चर्विल चुवाव हार गये तथा ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री 
पद पर मिस्टर बलीमेन्ट एटली झा गये । भारत के प्रति उनका रस 
सहलुभूति भौर उदारतापूर्ण या । कैबिनेद मिशन की योजना सफल हू 
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गयी थी, इसको वांग्रेस भौर मुस्लिम लीग दोनों ने समर्थन तथा सहयोग 
दिया था । केवल कांग्रेस के श्रनुमोदव की मोहर लगनी बाकी थी । कांग्रेस 
कार्यकारिणी समिति के समाजवादी श्ौर उम्रवादियों ने बड़े-बडे भाषणों 
में जोर देकर कहा--योजना को दुकरा दिया जाना चाहिए। परन्तु 
फिर भी कांग्रेस पर सफलता का सेहरा बंघा रहा । कांग्रेस ने अधिकाधिक 
रूप में मिशन की योजना की मंजूरी दे दी । इस योजना में पाकिस्तान 
तथ्य के रूप में नही बना था लेकिन मौलिक बातें मजूर कर ली गयी 
थी। मु 

कि भ्रचानक रुख बदल गया भ्रौर ऐतिहासिक सत्य के रूप में सामने 
आ गया । 40 जुलाई, 946 को पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस 
कास्फेन्स में एक प्रश्न के दौरान केबिनेट मिश्यत की योजना को प्रस्वी- 
कृत कर दिया तथा उन्होंने कहा कि काग्रेस संविधान परिषद किसी भी 
समभौते से नही बेंघेगी तथा वह बहाँ मुक्त रूप से जायेगी हर स्थिति 
का सामना वक्‍त के तकाओे के मुताबिक स्व॒तन्त्र रूप से करेगी। समभोते 
में शामिल सभी पस्‍क्ष इस बात पर बौखला गये, क्योंकि इसका मतलब था 
कि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को भी दुकरा दिया! 

मि० जिन्‍नाह बुरी तरह से विफर गये, उन्होंने अगले दिन ही नये 
कांग्रेस प्रध्यक्ष के ववतव्य की व्यास्या की और उन्होंने तुरन्त मुस्लिम 
लीग कौसिल की बैठक 27 जुलाई, 946 को बम्बई में बुलाई। पश्रौर 
कहा कि काग्रेस के नये झ्रध्यक्ष की इस व्याख्या से मुस्लिम प्रल्पमंसख्यकों 
की गिनती में झा गये हैं और सभी ग्रत्पसंख्यक दल कांग्रेस की संविधान 
परिषद की दया के ऊपर टिके रह जायेंगे। हमे भ्रपनी पाकिस्तान की 
माँग को लेकर सीधी कार्रवाई करनी चाहिए । जबकि जिन्‍्ताह मुस्लिम 
अल्पसंख्यकों के माम पर श्रधिक सुविधाएँ ध्राप्त करते श्रा रहे थे। 
फैसला हो गया था | प्रव पीछे मुडकर देखने की प्रावश्यकता नही समभी 
गयी । अखण्ड भारत तीन हिंस्सो में बेंटकर भारत श्नौर दो पाकिस्तान के 
रूप में नवशे पर उभर श्राया । इस राजन तिक क्रियाकलाप में ग्रखण्ड भारत 
में रहने वाले हिन्दू-मुस्लिम जो भाई-भाई के समान उठते-ब॑ ठते झ्लौर 
“घूमते थे, उनके मन मे झत्रुता की जड़ें इतने गहरे तक समा गयी कि 
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आज 30 साल वाद भी हिन्दू-मुस्लिम राष्ट्र के नाम से एक-दूसरे को 
दत्ता की दृष्टि से ही देखते है। 947 के खून-खरावे का प्रभाव ग्राज 
तक झातंक के रूप में एक-दुसरे पर जमा हुग्ना है। मानवीय सम्बन्धी की 
एकता एक-दूसरे का खून करते को उतावली हो गयी और दोनों देश 
एक-दूसरे पर आझारोप-अत्यारोप लगाते हुए एक ही उपमहाद्वीप में एक- 
दूसरे के शत्रु राष्ट्र के तौर पर पड़ोसी वन गये । बगला देश बन जाने के 
बाद मुद्री ने क्षिमला-समभौते के दौरान कहा था कि पाकिस्तान झौर 
भारत वेटवारे की प्राधारशिला अगर शज्रुता के प्राधार पर न होती तो 
आज पाकिस्तान और भारत पडोसी देशों के नाते एक-दूसरे की प्रगति 
में सहयोग दे रहे होते । ऐसे ही कुछ विचार उस समय के क्रपि मन्त्री 
जगजीवनराम ने भी कहे थे । 
भारत से दूर, पाकिस्तान से दूर अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करते- 
करते ही मूट्रो मि० जिन्‍नाह का प्रशंसक ही नही श्रनत्य अनुयायी हो 
गया था। मुट्ठी अमैरिका में भी दो राष्ट्र सिद्धान्त के समर्थन में श्रपने 
दोस्तों से बहस करता । 947 के खून-खराबे के समाचारों ने उसके 
मन पर सामान्य ध्रादमी के मन पर पडने वाले प्रभाव की तरह ही भुट्टो 
के मन पर अपना प्रभाव डाला । राजनैतिक विज्ञान का छात्र होते हुए 
भी उसने सामान्य आदमी की तरह से ही श्रौर घटनाम्रो को ग्रहण किया । 
यही वे कारण थे कि भुट्रो गांधी के प्रभाव में न भ्रा सके । 
948 में मुद्रों ने युनिवर्सिटी आफ सदने के लिफोनिया में एक निवन्ध 
पढ़ा दि इस्लामिक हैरिटेज,' इस भापण में उसने इस्लामिक राष्ट्र मे 
समाजबाद की प्रावश्यकता बताते हुए, समाजवाद पर जोर दिया । उन 
दिनों वह पं० नेहरू के समाजवादी विचारों से भी प्रभावित रहा | वह 
कहा करता था कि पंडित नेहरू के समाजवादी विचार उसको दिलचस्प 
और प्रिय लगते हैं। पंडित नेहरू उन दिनों समाजवादी की तरह बोलते, 
लिखते थे । 
यह झाइचयं की बात नही होनी चाहिए कि भूद्ो उन दिनों समाज" 
चादी था। वह दर्जनों पुस्तक पढ़ता जिससे उसकी विचारधारा को पुष्टि 
ईमलती । जब कि वह उदारतावादी चिन्दक की तरह से सोचता । वर्षो 
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बाद जब उसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनाने का भ्रवसर मिला तब 
यह समाजवादी दृष्टि घोषणापत्र बनाने में काम झायी | पीपुल्स पार्टी 
के घोषणापत्र में भावुक, उदार समाजवादी विचारों के साथ-साथ 
स्वतन्त्र चिन्तन का भी प्रभाव है । भारत के प्रति उसके मन में प्रविश्वास 
का भाव था । पीपुल्स पार्टी की स्थापना से सम्बन्धी कायजों प्रौर घोषणा 
पत्रों में जो विचार झ्ौर तर्क प्रस्तुत किये है वह विचार सर्वोत्तम उदार- 
वादी परंपराग्रो को अभिव्यक्त करते है । समाजवाद के प्रति निष्ठा श्ौर 
सकलप किये गये है। मुद्दों भ्रपने लेखो में श्लोर बातचीत में भी उदार- 
बादी विश्लेषण करने के बाद फोरन समाजवादी निष्कर्पों पर पहुँच जाता 
है । उसका कारण स्पष्ट है कि मुट्टो 949 में युनिवर्सिटी झ्राफ सदर्ते 
कैलिफो्िया से वर्कले श्रा मया । उसने अपना नाम राजनंतिक विज्ञान में 
लिखवा लिया; यहाँ मुद्दो के प्रोफेसर लिपस्क्री थे | यहाँ राजदर्शन इतिहास 
भी पढ़ना पड़ता जो सुकरात श्र प्लेटो से आरम्भ होकर भाधुनिक काल 
तक पढाया जाता । यहू भी बताया जाता कि अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के 
इन सिद्धान्ती पर इस इतिहास का क्या प्रभाव पड़ा । राजनैतिक विज्ञान 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पाध्यक्रम आगे चलकर भुट्टों के लिए सहा- 
यक बने । यही भ्रस्तर्राष्ट्रीय कानून के पाठ्यक्रम में प्रोफेसर हैन्स वील्सन 
निकट प्राये । भुट्टों उनका बहुत श्रादर और सम्मान करता था | वह यह 
भी जानता था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानूच के बहुत बडे विश्लेषज्ञ हैं । 

प्रोफेसर हैन्स कैल्सन ने भुट्टों को लोकतान्त्रिक विचारों श्रौर व्यवहार के 

क्षेत्र मे दृढ़ श्राधार प्रदान किये। 

यही मे मुट्ठों की रुचि राजनीति से हो गयी। मुद्दों ने विश्वविद्यालय 

मे एक चुनाव लडा यूनियन कौंसिल के 2 उम्मीदवारों में रो वह भी 

एक उम्मीदवार बना ! यह कौसिल एसोसिएशन आँफ स्टूडेन्ट्स का 

प्रशासन चलाती थी और विश्वविद्यालय का अंग ही होती थी । मूट्टो ते 

चुनाव जीत लिया । मूद्रो यहाँ पर पहला एसियाई था जिसने चुनाव में 

सफलता प्राप्त की थी। हर 

यही मूद्रो यह भी सोचने लगा कि वह संग्रुकत राष्ट्र संघ में पाकि- 
स्तान का प्रतिनिधित्व करे | यह बात बार-बार उसके मन में उठती थी, 
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इस इच्छा को 958 में पुरा भी कर लिया । 958 में जेनेवा में होनेवाले 
समुद्री कानून संबंधित नियमों को लेकर संयुवत राष्ट्र सम्मेलन में भेजा 
गया । यह उसने इतना बढ़िया काम किया कि झनेक सरकारो ने लिखकर 
प्रशंसा की । झ्रमरीकी विदेश मन्‍्त्री जॉन फॉस्टर डलेस भी प्रभावित 
हुए, लिखकर पाकिस्तान को भेजा, वास्तव में यह प्रमरीकी सरकार का 
अपने जाल में झटकाने का वहुत छोटा-सा और पहला कदम था। 

यहाँ से फिर भुट्टो अपन्ती पढाई जारी रखने के लिए आवसफोर्ड 
इंग्लेड चला गया। यहाँ न्याय शास्त्र को अपना विपय चुना । क्राइट 
चर्चे कालेज में तीन साल का कोर्स दो साल मे पूरा कर दिलाया, झौर 
कुछ ही अंकों से फरस्ट क्लास रह गयी। डिग्री प्राष्भ करने के लिए, 
रोमन लॉ पास करना जरूरी होता है, जबकि रोमन लॉ का बहुत-सा भाग 
लैठिन में होता है श्ोर श्रावसफोर्ड में रोमन लॉ का स्तर भी बहुत ऊँचा 
होता है। मुट्टो को लैटिन सीखनी पड़ी । रोमन लॉ में भी सेकड वलास 
श्राप्त किया परन्तु यहाँ उसको वहुत मेहनत करनी पड़ी, इस कारण 
उसको भाषा सीखने से ही चिढ़ हो गयी । इन सब घटनाप्रों से एक परि- 
णाम तो निकलता ही है कि वह जो चाहता था उसको वह प्राप्त कर 
लेता था, प्रपनी इच्छा को वास्तविकता में बदल देता था । 

“मैं इतिहास द्वारा नष्ठ किये जाने या नकार दिये जाने के बजाय 
पाकिस्तानी सेना के हाथो मरना अभ्रधिक पसन्द करूँगा ।” मुट्टो ने यह्‌ वाक्य 
सब कहे थे जव बंगला देश बनने से पहले शेख मुजीब भुट्टो को पाकिस्तानी 
सेना पर विश्वास न करने के विषय में बता रहे थे । 

परन्तु यह कसी अ्वचेतन मन की भावना थी जो कुछ वर्षो वादे 
सच होने वाली थी। क्या मुट्टो इसको जानते थे ? शायद नहीं। तब 
यह बात भुट्टो ने मुजीब पर अपने दुढ़ आत्मविश्वास और सेना के प्रति 
अपने विश्वास का परिचय देने के लिए कही । 

नवम्बर 953 पारिवारिक समस्याओ्रों के कारण भुट्टों को पाकिस्तान 
लौटना पड़ा तथा झपनी भूमि सम्बन्धी कामों मे रुचि लेने लगा । कुछ 
दिनों बाद ही कराची में प्रपनी वकालत शुरू करने के लिए दपतर खोल 
दिया ने फोजदारी और दीवानी दोनों ही तरह के सुकदमों की पैरवी 
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करने वाले विख्यात वकील श्री रामचंदानी के साथ प्रैक्विटस करने लगा $ 
रामचंदानी कुछ दिनो बाद ही भुट्टो को भ्रपना प्रतिह्वन्दी समझने लगे। 
तथा मुट्टों को निरत्साही करके राजनीति में जाने के लिए प्रोत्साहित 
करते रहे । मन में राजनीति के प्रति लगाव तो था ही । पर वह सोचता 
था कि राजनीति और वकालत दोनों साथ-साथ नहीं चल सकती | एक 
बार पिता श्ाहनवाज मूट्टो ने मुद्टो को सलाह दी थी कि समय से पहले 
राजनीति में घुसना अपने श्रापको ऐसे खतरों में डालना है जहाँ से फिर 
बाहर निकल पाना सम्भव नही । क्या वास्तव में समय से पहले ही मूद्रो 
राजनीति में आरा मया था ? जब श्राया था तव ऐसा नही लगता था वह 
राजनीति में बहुत औसानी झौर तेजी के साय आया था, प्रोर प्रगति के 
चरम विर्द्रु तक पहुँचा था । भ्रपने मुकदमों के दौरान मुट्रो ने प्रायः सभी 
हत्या सम्बन्धी मुकदमे बिना किसी श्रपवाद के जीते, परन्तु श्रपने जीवन 
श्रौर जीवन का मुकदमा हार गया | वाद में छोड गया कभी न खत्म होने 
वाली बातचीत । यया वास्तव में भूट्टी इतना शक्तिशाली हो गया था कि 
वह विदेशी शक्तियों की झ्रांखो मे खटकने लगा था। हजारो-हजारों साल 
तक घास-फूंस खाकर संघ करने, वाले निरीह मुट्टों के पेरों के नीचे 
'तखता' लगाकर क्यों हुटा दिया गया। 
मह 'सख्नता' किन 'हाथो' ने मुद्दो के पैरो के नीचे लगाया था और 
यह 'तखता' किन 'हाथों' ने खीच लिया । वकालत के कुछ समय में ही 
मुट्ठो की गणना बड़े वकीलों में होने लगी । राजनीति में हिंस्सा सेना 
भूटद्दो ने प्रारम्भ कर दिया था। परिचमी पाकिस्तान में विभिन्‍न प्रास्तों 
को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के कारण । प्रवल विरोधी भांव- 
नाझो को उभरने का श्रवसर मिला। भुट्टों चुपचाप नहीं बैठा वह 
सिघ यूथ फ्रंट का अध्यक्ष चुन लिया गया । एक प्रान्त बनाए जाने की 
भुट्ठो ने तीव्र श्रालोचना की श्रौर एक पैम्फलिट भी लिखा, “पाकिस्तान 
संघ राज्य है । सिंध का नैतृत्व उन दिनों श्री खोरी कर रहे थे। उन्होने 
भुट्टों को कई वार गिरफ्तार करने के विषय में गम्भी रता से सोचा । परन्तु 
सुट्टो परिवार का प्रभाव इतना था कि झाहनवाज मुट्टो को सिन्थ का 
निर्माता माना जाता था। ऐसी स्थिति के कारण मुट्टो के विस्द्ध कुछ 
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नहीं हो पाया। मूद्रो पिता के समकाने-बुकाने के कारण ही कुछ दिनों 
को फिर चुप बैठ गया । 
लेकिन पारिवारिक सम्बन्धों के कारण भूट्टो ने समय से पहले ही 
सरलता से राजनीति मे प्रवेश पा लिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
इस्कदर मिर्जा भुट्टो परिवार के घनिष्ठ मित्रों मे करे । सर्दियों में जब 
कभी इस्कदर मिर्जा शौर जनरल अथ्यूब लरकाना आतें तो सर शाहन- 
बाज उन्हें भ्रपने यहाँ भोजन के लिए निर्मंत्रित करते । इन अवसरों पर 
मुट्ठी भी उपस्थित रहते । 953 में मूट्रो की भी बातचीत से इस्कदर मिर्जा 
इतने प्रभावित हुए क्रि उन्होने प्रधानमन्त्री मोहम्मद चौधरी को सुकाद 
दिया, “कि वह सुरक्षा परिपद्‌ में काश्मीर चर्चा पर भाग लेने के लिए 
भूट्टो को भेजें ।” परन्तु मोहम्मद मूट्टो से विल्कुल प्रभावित नहीं हुए । उन्होंने 
इस्कंदर मिर्जा को कह दिया कि भूट्टो भ्रभी बच्चा है। कुछ महोने वाद 
ही मुट्टो को इस्कंदर मिर्जा ने कराची बुलाया शोर कहा कि वह प्रधान 
मन्त्री मोहम्मद चौधरी से नाराज हैं । 
कुछ समय बाद हसन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री 
बने । इसते पहले ही मुद्रो का वंचारिक मतभेद शेख मुजीवुर्रहमान से 
हो गया । सुहरावर्दी ने संयुक्त राष्ट्रसंध की महासभा में प्रतिनिधित्व" 
सूची से ताम काट दिया। इसका कारण सुहरावर्दी के कहने से शुदो 
का झावामी लोग में शामिल न होना था। इस्कंदर मिर्जा को फिर 
हामिन्दा होना पडा। 4956 में जब वह लरकाना भागे स्पष्टीकरण 
देने की कोशिश की जिससे साफ लग रहां था कि वह बहुत्त लज्गित 
है। भुट्टो ने तभी इस्कदर मिर्जा से कहा प्रतिनिधि मण्डलों में जाना 
बहुत महत्व की बात नही है वह परेशान ने हों। 4957 मे कराची का 
मेयर बना देते के सुझाव को भी मुद्दों ने अस्वीकार कर दिया। भूट्रो 
ने कह दिया कि वह ऐसे पद पर काम नहीं करता चाहता जिसका चुनाव 
होता हो, यह उसके ग्रालोकतान्त्रिक रख का श्रमाण भा। दूसरे वह 
पसध के ब्रन्दरनी इलाकों में काम करता रहा। सितम्बर 2957 में भुदो 
को संयुक्त राष्ट्र संध महासभा के पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्दल का सदस्य 
बना लिया गया ! संयुक्त राष्ट्र संघ को छठी कमेटो में 'प्राक्रमण की 
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परिभाषा' पर भाषण दिया। जो भाज भी कुछ क्षेत्रों मे महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है। मुट्टो ने राजनीति मे श्रवेश लेते ही विदेशों में झपना प्रभाव 
जमाने की कोशिश शुरू की थी। तब भुट्टो की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। 
पिता की मृत्यु तथा पारिवारिक काम के लिए कुछ माह बाद ही उसको 
फिर वापिस पाकिस्तान लौटना पड़ा । 958 में फिरोज खाँ नून ने प्रति- 
मण्डल का नेता बनाकर कर राष्ट्र संघ भेजा, यहाँ भूट्टों की प्रशंसा 
अस्तर्राष्ट्रीय स्तर की हो गयी । मूुट्टो ने श्रपनी राजन तिक स्थिति विदेशी 
देशों मे प्रतिष्ठा प्राप्त करके बनाई थी न कि पाकिस्तान के बहुत वे जन- 
मत की लेकर वह पाकिस्तान की राजनीति में भ्राया था । 
इस्कदर मिर्जा श्रौर जनरल प्रय्यूब ने शासन का तस्ता पलट दिया । 
सब मित्रता और असेनिक प्रतिभा के विचार से मुद्दों प्र्यूव के मन्त्रि- 
मण्डल में, वाणिज्य मन्‍्त्री के रूप मे झा गये । जबकि इसमें पहले मुट्ठी 
मे अन्तर्राष्ट्रीय कानून, समुद्री कानून सम्बन्धी कानूनों को लेकर संगत 
राष्ट्र श्रघ में पाकिस्तानी प्रतिमण्डल का प्रतिनिधित्व कर रहा था । 
भूद्दो के मस्त्रिमण्डल में झाते ही भ्रखबारो ने कई तरह की झटकले 
लगायी थी । ल्दन प्राव्जरबर ने तो यहां तक लिखा कि तद्ता पलटने 
का सारा पड़्यन्त्र मुट्टो के घर पर सुट्टो के सामने ही, शिकारभाहू पर 
ज्िकार खेलने के बहाने से बनाया गया था । 
मुद्रो जिन्‍नाह से प्रभावित होने के कारण ब पद प्राप्त होने के कारण 
पाकिस्तानी जनता के लिए काम करने मे जुट गये, यह उसकी झादते 
थी, परिश्रम भव तक उसका स्वभाव भी बन चुका था, इस कारण वह 
जो कार्य सम्हालवा उसमे कामयाबी प्राप्त करता व सोचता कि बह झगनें 
चद द्वार अपने देश को अ्रधिक से भ्रधिक लाभ पहुँचाये | “दि स्टेट 
आफ प्राकिस्तान” में एल० एफ० रशब्रुक ते लिखा 
“बाद मे हफीज रंहमान को वाणिज्य मन्त्रालय का काम सौंपा गया । 
वहुले यह मन्त्रालय श्री जुल्फिकार झलो मुट्टो के सुयोग्य हाथों मे था, जो 
नये-नये राजनीति में उतरे हैं। लेकित मुट्टो से शर्थशास्त्रियों के बीच 
अपनी श्रतिष्ठा बता ली है । बाद में मुद्दों ने ईंधन, विजली भौर प्राकृतिक 
साधन मस्त्री का भार सम्हाला भौर मोहम्मद प्ली वोगरा की मृत्यु के 
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बाद विदेश मन्त्री बने ९! 
अस्यूव मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप में मुद्ठों विभिन्‍न पदो पर काम 
करते रहे । वाणिज्य मन्‍्त्री, प्रल्पसंख्यको के मामले, राष्ट्रीय पुर्नर्निर्माण, 
संवनिमित्त मन्त्रालय, इंधन, बिजली, प्राकृतिक साधन, काश्मीर सम्बन्धी 
नये मन्त्रालय को 960 में, विदेश सन्‍्त्री के रूप में वह अस्यूच के सह 
योगी रहे । वह झपने विपय में भी सोचते थे, झपने व्यक्तित्व को विश्ले- 
पित भी करते । 0 जुलाई 962 में राष्ट्रीय श्रसेम्बली में भाषण देते 
हुए कहा---/मैं भी उसी समाज का भंग हूँ। झाज मन्त्री चसकर यहाँ 
बोल रहा हूँ, इसका भी यही कारण है कि मैं उस विशेषाधिकार प्राप्त 
वर्ग का व्यक्त हूँ) इसलिए इस व्यवस्था के लाभों को मैं स्वीकार 
करता हूँ, लेकिन इस व्यवस्था से प्राप्त होनेवाले फायदों के बावजूद, 
चूस तथ्य के बावजूद कि हमसें से भ्रनेक इस व्यवस्था को बनाये रखने 
के लिए संघर्ष करेंगे, जूकेंगे। इस व्यवस्था में अनेक मौलिक दोष 
हैं, गल्तियाँ हैं । इस व्यवस्था के अ्रन्तगंत लोग टुबची बातों के लिए 
चुरभिसंधियाँ करते है। इससे जनता को नुकसान पहुँचता है । श्न्य लोगों 
की निर्धनता के प्रति यह लोग आँखें बन्द कर लेते है। इससे श्रालसीपन 
को प्रोत्साहन मिलता है । जब ये सामन्‍्तवादी एक-दूसरे से भिड़ते रहते 
हैं तो जनता गरीबी की हालत में ज्यों की त्यों चनी रहती है। कोई 
विकास कार्य हो नही पाता । कोई कारखाना नहीं लयाथा जा सकता (: 
कहीं सडकें नहीं बनती, कोई संचार-ब्यवस्था नहीं हो पाती, विल्कुलः 
आ्रंघेरा होता, गरीबी झौर दुखदायी निर्धनता चारों ओर फेलो होती ।: 
कैवल कुछ बडे लोग ही खुशहाल बन पाते । ये श्रभिमानी जमीदार किन 
'समस्याम्रों को सुलझाने के लिए आगे झ्राते थे। क्या वे दलित लोगो की 
"भलाई के लिए कुछ सोच पाते थे ।” 
यह व्यवस्या और विचार जितने पाकिस्तानी सामन्‍्ती व्यवस्था पर 
लायु होते हैं, उत्ते.हो भारतीय सामान्तवादी व्यवस्था पर भ्ाज भी 
साय होते हैं। मन्‍्नी, राजनेता भौर नेता सामन्तवादी झंगड़ों को लेकर 
आपसो उठा-पटक में ही पचवर्षीय योजनाएँ पूरी कर डालते हैं । गरीब 
आर निर्घन जनता अपनी गरीबी और निर्धनता को सीने से लपेटे, वोट 
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डालने के महान काम में भाग लेती रहती है ! 

965 में भारत-पाक बुद्ध के बाद मुट्रो के भ्रय्युव से मतभेद हो 
गये । कुछ बातें भुट्टो के विचारो और नीतियो के बिल्कुल विपरीत थी ! 
मुट्ठों बसे भी भारतीय जनमत की परवाह बिल्कुल नही करता था, इसी 
कारण भारत में मुट्रो की प्रतिष्ठा विरोधी राष्ट्र के नेता से भी कही 
ज्यादा अ्रधिक बुरे श्रादमी की भूमिका के तौर पर समझी जाती है। 
इस भूमिका में परस्पर विरोधी प्रचार ने काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
पाकिस्तान के प्रचार में भारत सर्देव एक झत्नु राष्ट्र के तौर पर ही 
दिखाया जाता रहा, यह शायद पाक सरकार के लिए, पाकिस्तान कैः 
झाम आदमी का ध्यान उसकी गलत नीतियों की श्रोर न जाने देने के 
लिए सरल उपाय था, पाक सरकार ही नही वल्कि पाक नेता भी भारत 
की प्रगति और उन्नति को देखते हुए स्देव एक भय की भावमा से ग्रस्त 
रहते थे, उनका सर्देव यह विचार बना रहा कि भारत उन पर हमला 
करके पाकिस्तान को मिटाना चाहता है इसी डर श्र भय की भावना 
को भी वहू जनता में फंलाकर प्रातंकग्रस्त बनाये रखते थे । विरोधी 
राष्ट्र के रूप में भुद्दो के मन में यह घारणाएँ कही अ्रधिक दुढ प्रौर' 
गहरे तक थी, क्योकि यह प्रभाव बचपन में ही उसके हृदय में पड़ चुके 
थे। मतभेद होने के कारण भी भारत को लेकर ही थे। ताशकन्द 
समझौते के विपय में । मुद्रो कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गये, इसका 
मूल कारण यह था कि अय्यूव ने मुद्दो पर विश्वास करना छोड़ दिया । 
मुद्दों ने कई इस्तीफा देने की पेक्षकश की ! परन्तु भय्युव चाहते थे कि वह 
समय झाने पर भुट्टो को मिकाल फेंकेंगे। अय्यूब ने मुट्री से बुलाकर 
कह भी दिया था, कि वात बडाने के कोशिश की तो कठोर परिणाम 
भुगतने होंगे। श्रय्यूब ने जबरदस्ती वीमारी की लम्बी छुट्टी दैकर मुट्री 
को लन्दन भेज दिया । चार महीते बाद वाविस झाने पर सुद्टों मस्त्रि- 
मण्डल में नहीं थे । यह था एक सेनावति का एक राजनेता पर पहला 
आक्रमण । 

अस्यूब ने राष्ट्रीय असैम्वली में यह कहकर भौर भी चकित कर 
दिया कि भुट्टो भारतीय नागरिक है। यह दोनो बातें कितनी विरोधीः 
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थी। पग्रय्यूव का यह बयान पाकिस्तानी जनता को भुट्टो के खिलाफ़ 
उकसाता था ! जबकि मुद्रो को भी भारत का भय दिखाकर पाकिस्तानी: 
जनता को श्रपने साथ रखने की मुट्टो की ग्रपती समभ थी । भ्रय्यूव भुट्टो 
को भारतीय नागरिक बताकर, पाकिस्तानी जनता के सामने देशद्रोही 
की तरह से पेश करना चाहते थे, जबकि मुद्रो शुद्ध पाकिस्तानी भौर 
पाकिस्तान के लिए वफादार थे । पाकिस्तान के प्रति उनके मन में जो 
ललक थी, उसको उन्होंने श्रपनी पुस्तक, इफ ० झाई० एम० एसिस्सीनेदेड 
में दिया है ! वयोकि अमेरिका ने पी० एन० ० को मुद्ठो की पार्टी पी० 
पी० पी० के विरोध में इतना धन दिया था कि पाकिस्तान में डालर का 
मूल्य कमर हो गया । इसी सबको लेकर पी० पी० पी० के सदस्थो ने भुद्ो 
से शिकायत की तब भूट्रों 'इवेत पत्र' में अंकित राष्ट्रीय एस्रेस्बली में 28 
अप्रैल 977 को दिये भाषण का उदाहरण दिया । लिखते हैं---डालर 
का मूल्य कम हो गया है, मेरी पार्दो के सदस्यों ने यह मुझे बताया परन्तु 
मैंने इसका जोरदार विरोध नही किया । यह मेरे स्वभाव को दिखाता 
है यदि मैं एक देश का भ्रधान मस्त्री होने पर भी जोरदार विरीध नही 
कर सकता था तब मैं काल कोठरी से बया करने जा रहा हूँ जबकि सारी 
घटनाएँ भूतकाल में वदल गयी हैं । पश्लव दोबारा मैं एहसान करने नहीं 

जा रहा हूँ, जिन विदेशी छवितयों ने मिलकर प्राकृरमण किया है। सारी 
कहानी जानी-पहचानी है और धीरे-धीरे बाहर श्रायेगी | मैंने श्रपना 
कत्तेंब्य निभाया । मैंने यह 27 अप्रैल, 977 को राष्ट्र को बताया था। 

इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई जगह नही थी, मैंने चेतावनी दी, न्याय 
को बताया, भाषण दिये । परन्तु मैं पाकिस्तान की लडाइयाँ काल कोदरी 
से नही लड सकता [”? 

964 में ही राष्ट्रीय असेम्बली में मुद्दों ने कहा, “भारत के प्रति 
और भारत के प्रधानमन्त्री के प्रति न्‍्याय करने की दृष्टि से जब मैं 
सोचता हूँ तो मुर्क लगता है कि भारत मे द्विराष्ट्रवादी सिद्धान्त के भनु- 
कूल अपना दृष्टिकोण बना लिया है । परन्तु ताशकन्द समभौते के वाद 
5 भा 966 को कहा--भारत पाकिस्तान को कभी वर्दाश्त नही कर 
सकता ।” भारत पाकिस्तान को नप्ट करना चाहता है। पाकिस्तान को 


अब. 
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जप्ट करना ही भारत का एक ऊँचा शौर सुन्दर सपना हैं ।” बही भुट्ो 
अ्रय्युव की दृष्टि में भारतीय नागरिक वन गये । 
प्रमरीका में शिक्षा पाने शौर भ्रमरीकी चिन्तन से प्रभावित होने के 
बाद भी, भुट्टो पाकिस्तान पर श्रमेरिकी प्रभाव से खुश नही थे । विदेश 
मन्त्री बनने के बाद उन्होंने यह नीति अपनायी कि पाकिस्तान अमरीका 
पर कम से कम निर्भर रहे। मुट्रो सोवियत संघ श्रौर चीन की झोर 
प्रधिक भुके । भारत की सोवियत संध से घनि८्ठता को दूर ढकेलने का 
प्रयास तभी किया जा सकता था। इस कार्य में भूटद्दो ने कुछ सफलता 
भी प्राप्त की। भ्रय्यूव प्रशासन में भ्रप्टाचार को भी समाप्त करने की 
सलाह भी भूट्टो ने दो थी, इससे प्रय्युव की लोकप्रियता मिली थी-- 
विलियम एल० एफ० रशब्रुक की पुस्तक में दिया गया है--/जो बात 
झ्राम प्रादमी को सबसे भ्रच्छी लगो, वह यह थी कि सरकारी कमचारियों 
के रवैये मे बडा भारी परिवतंन हुआ था। अप्टाचार और कार्य सम्बन्धी 
वक्षता न होने के कारण, बुराई को दूर करने के कारण जानकर दुर 
करने का अभियान छेदा गया। सरकारी कर्मचारियों के सारे रिकार्ड 
देखे भये । पूछताछ की गई | इसके परिणाम स्वरूप प्रथम श्रेणी के 38 
प्रसै निक अफसरों 22], द्वितोय श्रेणी के अफसरों भोर 303 तीसरी 
श्रेणी के श्रफसरों के विरुद्ध कार्यवाही की मयी । इससे भ्रफसरों झौर 
कर्मचारियों को या तो बर्खास्त कर दिया गया या जवरन सेवा-मुकत 
कर दिया अथवा नीचे के पद पर नियुक्त किया गया । इस तरह की 
कार्यबाहियों से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 3000 
के लगभग थी | इसके परिणाम भ्रच्छे निकले । इससे ईमानदार भोर 
'परिभ्रमी म्रफसरों का मतोवल वहुत ऊँचा हो गया। उन्हे इतने प्रधिकरार मिल 
चुके थे कि वह झपने विभाग को सुदक्ष भर सक्षम बनाने में काफी समय 
दे पाये । उन्होने सरकारी कर्म चारियो से कह दिया कि सरकारी कर्मचारी 
के रुप मे उनकी यथार्थ जिम्मेदारियाँ क्‍या हैं। दफ्तर समय पर खुलने 
लग्रे । नागरिकों से कलक तहजीब से बात करने लगे । कठिनाई में पढ़े 
बव्यवित की सहायता करने लगे । हर भफसर अपने प्राफिस में मौजूद 
“रहता, नागरिकी की शिकायतें सुनने वह मिलने के लिए हर समय तैयार 
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रहुता। लाल फीताशज्ाही घट गयी । लोगो ने राहुत की साँस सी, "खुदा 
का लाख-लाख झुक्र है। अब हम अपना काम उन दुख देने वाले नेत्ाप्रो 
के हस्तक्षेप के बिना कर सकेंगे /” 

“नये मन्त्री (मुद्दों) सचमुच बड़े योग्य थे । ठीक उसी तरह जैसे 
कि राष्ट्रपति, दोनो प्रथक परिश्रम करते थे 7 

कुछ दिनों बाब ही अय्यूब की लोकप्रियता घटने लगी ! श्रय्यूब का 
कोई भी दाँव ठीक नहीं बेठा। पाकिस्तान में भ्रप्टाचार, भाई-भतीजा- 
बाद फिर लोगों मे व्याप्त हो गया; वल्कि लोगों का सामाजिक श्रोर 
नैतिक जीवन भी अ्रष्ट हो गया। उसका प्रभाव कानून भौर व्यवस्था 
पर भी पड़ा । मजदूरों के ब्रधिकार व आराकांक्षाएँ, श्राशाएं, अ्भिलापाएँ 
उपेक्षित है; पाकिस्तानी जनता का तकलीफें बढ़ती जा रही है | किसानों 
झौर मजदूरों को विवेकप्म्मत दिशा नही मिल रही । संकीर्ण दृष्टि कोण 
ने पूरे-पूरे देश पर डेरा जमाया हुआ है। 0 जूच 969 को स्पष्ट रूप 
से तानाशाही के विरोध में मुद्रो बोले, “अय्यूब शासन में झूठी शेखी वधारी 
गयी है कि पाकिस्तान में रियरता है ( स्थिरता तब स्थापित होती है जब 
मौतिक विवाद हल हो जाते है भ्रौर स्थायी संस्थाएं स्थापित हो जाती 
है। प्रगर कोई व्यक्ति धमकी देकर लोगो को भयभीत करके ताकत से 
सत्तारूढ़ रहता है तो इससे स्थिरता नही स्थावित होती--एक देश जो 
दो टुकडो मे बेटा है श्लोर उसके दोनों टुकड़ों में हजारो मील का भ्रन्तर 
हो भ्रौर बीच भे एक ऐसा देश हो जो झत्रुता रखता हो तो ऐसी स्थिति 
मे यह श्रावश्यक हो जाता है कि देश के दीनो हिस्से एक-दूसरे से पूर्ण 
सहयोग करें । एकता के सूत्र मे आवद्ध हों 7 

मभूट्टो के वापस लौटने पर उनके पास कोई पद नहीं था। यह भुट्दो के 
लिए राजनैतिक परीक्षण की घड़ी थी, भय्यूव की लोकप्रियता घट रही 
थी। भुट्टो उचित समय की प्रतीक्षा में । मुट्टो पुर्वो और पश्चिमी पाकि- 
स्तान दोनो में ही काफी लोकप्रिय हो गये थे । ] दिम्वम्बर 967 मे, 
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीब रखी तथा इस्लामी समाजवाद का 
नारा बुलन्द फरवेः कुछ ही समय में पाकिस्तान पर छा गये । भुट्ो ने , 
यह भी घोषणा की कि पार्टी कायदे श्राजम मि० जिन्‍नाह के श्ादेशों के 
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अनुरूप कार्य करेंगी ! जिन्‍नाह पाकिस्तान मे काफी लोकप्रिय -े भौर 
पाकिस्तान के सस्थापक के रूप में उनको मान्यता मिली हुई थी तथा 
समाजवाद मूट्टरो का अपना सपना था । इन दोनों कारणों से मुट्टो पाकि- 
स्तान की जनता के करीब आसानी से पहुंच गये । पाकिस्तान पीपुल्स 
पार्टी का एक और उद्देश्य था काश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा 
बनाना | थार्दी के इस उद्देश्य ने पार्टी के घोषणापत्र में चार चाँद लगा 
दिये । परन्तु यह सब भावनाओरी के श्राधार पर किया गया था। ऐसा नही 
कहा जा सकता कि मुट्रों का भावनात्मक सम्बन्ध जनता से नही था, 
उनका भावनात्मक सम्बन्ध प्रारम्भ से ही समाजवाद से था और जनता 
से पनप रहे समाजवादी विचारों को लेकर भुद्ठो झ्ागे बढ रहे थे, अपने 
को सत्ता में लाने के लिए जनता की भावनाझ्रों का इस्तेमाल कर रहे 
थे। 

“यह एक उभरती हुई सशक्त लोगों की संस्था है जो युवा बर्गं 
का नेतृत्व करती है श्रौर यह दुंढ विश्वास करती है कि पुराने तौर-तरीके 
तथा परम्परागत पद्धतियाँ उन बड़ी-बडी समस्याश्रो का मुकाबला नही 
क्र सकती जिनका झाज पाकिस्तान को सामना करना पड रहा है | 
अब लोग ग्रतीत में वापिस नहीं लौट सकते और न ही वे वर्तमान 
व्यवस्था को और भश्रधिक वर्दाइत करने को तैयार है । वे एक ऐसी नयी 
व्यवस्था चाहते है जिसका आधार न्याय हो झ्लौर जो लाखो श्रमजीवी 
लोगो के शअ्रनिवार्य हितों से सम्बद्ध हो |” 

भुद्दो हमेशा से ही अच्छे वक्ता रहे, वह अपने भाषणों और लेखों 
में माक्संवादी आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करके जो लोगो के दिल- 
दिमाग पर झासानी से छाते रहे । मुट्टो इस वात का संकल्प कर चुका 
था, कुछ ऐसा किया जाये जो भ्रतीत को जड़ मूल से उखाड़ फंके । मुट्टो 
ने सप्रयास लोगो को समभ्ाना शुरू किया । केवल उन्ही तत्त्वों को जो 
देशभक्ति के श्राधार पर राष्ट्रीय हित के रूप में दिखाई पड़ेंगे, सशक्त 
बनाया जायेगा । इसके साथ ही सभी समस्याझो का मौलिक पथ प्रदर्शन 
कायदे आजम जिन्‍्नाह के आदेश होगे, झौर उसकी पार्टी राष्ट्र की सम 
स्थाओं को परमपिता परमेदवर में अडिग विश्वास रखते हुए इस्लाम 
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धर्म पर गये करते हुए, विश्वास करते हुए हल करेगी। 
मूट्रो ने इस प्रकार श्रपने दल को सशक्त ही नही बनाया बल्कि प्रय्यूव _ 
सरकार पर हमला भी बोल दिया। उन्होंने यह हमला चारों तरफ से 
किया । सबसे पहले अय्यूब के गढ उत्तर पश्चिम प्रदेश की यात्रा के 
आपण दिये फिर वह रावलपिण्डी पहुँचे फिर लाहौर | रावलपिण्डी में 
इतनी भ्रधिक भीड थी कि उसे तितर-बितर करने के लिए ग्राँसू गैस का 
प्रयोग हुआ । चार दिन बाद ही लाहौर में भी बडी सभा हुई। जनता 
ने जिस प्रकार भुट्टों का स्वागत किया उससे घबराकर श्रय्यूब ने 3 
सवम्बर !968 भुद्टों को गिरफ्तार कर मिर्याँ वाली जेल भेज दिया। 
जेल यात्रा को भुट्टो ने राजनीतिक हथियार में बदल दिया । 4 फर- 
चरी 969 को उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में रिहाई 
की माँग करते हुए एक हल्फनामा दाखिल किया। उसमें इस बात का 
जिक्र था कि देश मे दमन तानाशाही झौर अत्याचार हो रहा है। अय्यूब 
के यह धोषित किये जाने के बाद कि वह चुनाव नही लड़ेंगे, भानदोलन 
अस्यूब के खिलाफ जोर पकडता गया । तब अय्यूब मे मुट्टो श्लौर शेख 
मुजीब को छोड़ दिया । अय्यूब ने सत्ता परिवर्तन के लिए नेताप्नों का 
एक सम्मेलन बुलाया । भूट्टो ने निश्चय किया कि वह सम्मेलन में भाग 
नही लेगा । 24 मार्च को जब वह कराची से भ्पने शहर लरकाना जा 
रहे थे तो उनका जहाज रावलपिण्डी को मोड दिया गया। वहाँ प्रधान 
सेनापति याघ्या खाँ ने मिलने को बुलाया था। याह्याखाँ ने उनसे 
कहा, “मैं प्रनुभव करता हूँ कि अय्यूव भ्रसफल रहे हैं। इसलिए मैंने सत्ता 
सम्भालने का निर्णय लिया है । इस विषय में आपका क्या विचार है ?'” 
मूट्टों आावाक थे। लोकतन्त्र के लिए लडने वाला योद्धा कंसे 
आसानी से दूसरे तानाशाह का साथ दे ॥ मुद्रो के लिए यह परीक्षा का 
समय था तथा राजनैतिक समझ का भी अ्वसर। मुट्टों सोचते थे कि 
याहाया खाँ को सत्ता सम्हालने से वह रोक नहीं सकते, लेकिन लोकतन्त् 
का सिपाही भ्ासानी से सत्ता परिवर्तन की अनुमति दे दे । भासान 
_था। मुद्रो ने तीन शर्तें रखी : . पाकिस्तान स्वतन्त्र विदेश नी 
पालन करे 2. पाकिस्तान को पहले को तरह पुनः चार भागों 
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दिया जाये । 3. एक व के भ्न्दर ही चुनाव कराये जायें । 
इसके बाद याद्या खाँ ने सत्ता सम्हाल ली । याह्या ने वचन निभाया 
पाकिस्तान को चार हिस्सों में बाँट दिया! नवम्बर 969 याद्या ने 
घोषणा की कि संविधान बनाने के लिए राष्ट्रीय श्रसेम्बली बुलायी जाये। 
जनवरी 970 में चुनाव अभियान झारम्भ हुआ । शायद ही इस देश में 
इससे पहले इतने निष्पक्ष और ह्वृतन्त्र चुनाव कभी पहले हुए है। इन 
चुनावों मे पूर्व पाकिस्तान मे 69 स्थानों में 67 स्थान छेख मुजीव की 
झावामी लीग को मिले झौर मुट्टो की पार्टी को 8] स्थान प्राप्त करके 
बहुमत मिला। स्वयं मुट्टो 6 स्थानों से जीते । परन्तु इन चुनावों के 
दोरान याह्या श्रौर मूट्रो में प्रनवन हो गयी । याद्या प्रशासन के बार- 
बार ऐलान करने के वाद भी सरकार के कुछ मन्त्रियों ने पाकिस्तान 
पीपुल्स पार्टी का खुलेग्राम विरोध किया | मद्ों इससे अपने नेता के 
रवेये को जान गये जबकि याह्या अपने को रेफ़ी से अधिक कुछ नहीं 
बताते थे। भुट्टो ने एक बार झ्लाम सभा में चुटकी भी ली। “याह्या खाँ 
ऐसे रेफी है जो मौका पाते ही किसी भी टीम के विरुद्ध मोल के लिए 
हिंट लगा सकते है ।” दरअसल सुद्टो को श्रय्यूब प्रशासन मे जो दिककतें 
उठानी पड़ी थी वह बरकरार थी जबकि बाहरी तौर पर ऐसा नहीं 
दिखायी देता था। सारी ताकत सरकार ने पीपुल्स पार्दी के खिलाफ लगा 
दी थी। जनवरी मे याह्या खाँ ने श्रपने भाई मोहम्मद अली को नेशनल 
सिक्योरिटी कोसिल का अध्यक्ष बना दिया और श्रादेश दिया कि मुट्ठो 
की पार्टी की प्रगति रोके । उसे तोड़ने के लिए जो कुछ हो सके वह करें। 
इसके कारण भूुट्ठो ही नही पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य पत्याचारों के 
शिकार बनें । 3] मार्च 970 को मूुट्टों की हत्या की कोशिश की गयी 
तब भी सरकार ने इस घटना पर पर्दा डालने बी कोशिक्ष की गयी । जाँच 
की माँग को अस्वीकार कर दिया गया । वास्तव मे याह्या खाँ मूट्टो श्रौर 
उसके विचारों को नापसन्द करने लगे थे,। एंक बार उन्होने ऐलान भी 
किया कि भुट्टो मुजोब से ज्यादा खतरनाक है । इसी कारण से याह्या 
सरकार के सोए यह भी कहने लगे कि बह भुट्ो की दोटी-बोटी सुचदाकर 
कुत्ती के सामने फिकरवा देंगे। 
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परन्तु चुनाव मे विजय के बाद याद्या खां ने दोनो नेताओं मूट्ो और 

मुजीब को तार देकर बधाई दी । 'इरूके बाद दोराष्ट्रवादी सिद्धान्त! मुजीब 
मे अपनाया । याह्या सा मुजीव को भावी प्रधान मन्त्री तक कह चुके थे । 
मुजीब का रवेया वदल चुका था । मुजीब और भूट्दो के विरोध, झाशिक 
श्रौर संवैधानिक सिद्धान्तो को लेकर काफी बढ चुके थे । इन विरोधों 
को और झ्रधिर बढामे में याद्या ने महत्वपूर्ण कार्य किया वह नहीं चाहते 
थे कि मुजीब और भूट्टों में समझौता हो । पाँच सूत्री वारयक्रम को लेकर 
मुजीब ने भुट्टों से कहा था कि पूर्ण समझौते के लिए कुछ समय झौर देना 
चाहिए झौर याह्या ने यह देखकर कही पूर्ण समझौता न हो जाए राष्ट्रीय 
श्रसेम्ब्रली भंग कर दी | ब्योकि समझौता होने से उनका पूर्ण प्रधिनायक- 
बाद समाप्त हो जाता । जबकि यह बैठक दो या तीन मार्च को होने 
वाली थी । भागे की भी कोई तारीख तय नही की । मूट्टो और याद्या में 
इस पर भी कहा-सुनी हुई । ग्रसेम्बली मग होने की खबर से पूर्व पाकि- 
स्तान में विप्लव-सा ञझ्रा गया। 

24 मार्च को भूट्टो याह्या से मिलने गया । उसको सन्देह हो गया 
कही कुछ गडबइ है, मूट्टो ने जो कुछ कहां याह्या ने उसमे कोई दिल- 
घत्पी नहीं ली । मुद्दों को लगा कि याह्या ने सैनिक कार्यवाही की पूरी 
तैयारी कर ली है। इस विषय में 27 मार्च, 497] को भुट्टो ने पश्चिम 
पाकिस्तान वापिस जनरल पीरजादा से कही अगर वे समभते हैं कि सेना 
शेख मुजीव को कुचल सकती है ओर फिर वह यही काम पश्चिम पाकि- 
स्तान में भी कर सकती है तो उनके हाथ निराज्ञा ही लगेगी। पूर्वी 
बंगाल में सेना को अनुशासनहीन छोड देने के बाद मूट्रो श्ौर उसकी 
पार्टी पर हर प्रकार का प्रत्याचार किया गया। याद्या ने मृट्टो मे बोल- 
घाल बन्द कर दी जब बोल शुरू हुई तव तक पूर्व पाकिस्तान की स्थिति 
बेकाबू हो चुकी | छापामार वंगालियो के मन में नफरत की ग्राग शौर गुस्सा 
उबल रहा था। इस सब पर मूट्टो ने याह्या से कहा था कि अब मामला 
बेकाबू हो जायेगा । पर याह्या ने कहा कि ये सेनिक मामले हैं जिनके 
बारे में तुम्हें कुछ प्राता-जाता नही है । 

अब तक सोवियत संघ ने इस सब में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी । 
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याह्या खाँ और सोवियत नेताओं मे पत्रीं स वातचीत भी हुई । 
आखिर में जब याह्या को लगा फ़ि वह चारो झोर से घिर गया 
है, पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खानी घुरू कर दी है तब मुट्टो से बहा 
कि वह कोई हल निकाले | भुट्टों ने कहा कि याह्या की सैनिक सरकार 
असेतिक सरकार को सत्ता सौप दे जो कुछ हल निकले मुजीब से बात- 
चीत करें | कुछ दिन वाद फिर यही बातें दोहरायी गयी । याह्या ने कहा, 
“क्या सत्ता सौ देना इतना आ्रासान है, और एक माचिस्र का बबसा मुट्टो 
की और बढ़ाया। भूट्टों न वह माचिस का वक्‍सा हाथ में लिया और उसे 
याह्या खान को वापिस देते हुए कहा, “हाँ यह इत्तना ही प्रासान है।”” 
इमके बाद फिर कुछ सुलह-सुझाव हुए । याद्ा ने गेट्रोपोल होटल 
के सामने एक जोशीले भाषण में कहा कि भारत श्रगर युद्ध करना चाहता 
है, तो युद्ध करवेः देख ले | इस पर भूट्टों ने भाषण का तुरूत खण्डन 
किया । या्या गुस्से से पूछने लगा तुमने ऐसा बयो किया । भुट्टो ने उत्तर 
दिया क्योक्ति ग्राप युद्ध के लिए तैयार नही है--खासतौर पर ऐसी सेना 
जो पिछले !4 साल से राजनीति में उलभी हुईं है। फिर भी युद्ध हुमा 
भारत भी मंदात में ग्राया । एक झौर राष्ट्र दुनिया के नवश्े में बंगला 
देश के नाम से जुड गया। याह्मा साँ अपनी सारी लोकप्रियता यों 
बैठे । याह्या को सत्ता मट्टों को सौपनी पड़ी बहुत कुछ खोकर । यह मूट्ठो 
के पक्ष में बहुत बडी बात थी तानाशाह से सत्ता लेकर लोकतार्व्रिक 
सिद्धान्तो पर सरकार दंग गठन करना राष्ट्रपति होने के बाद मुजीब 
औ्और उनके साथी कमाल हुसेन को रिहा कर दिया। भुट्रों ने याह्या 
का यह प्रस्ताव नही माना कि दोनों को फाँसी दी जाये जो याह्या का 
तानाशाह जैसा ही प्रस्ताव था| प्रस्ताव न मानने के पीछे एक झ्ाशा 
थी। मुद्दों बेः मन में यह वात घृम रही थी कि मुजीब अपने प्रभाव का 
उपयोग कर बंगला देश को पाकिस्तान से सम्बद्ध रफते के प्रस्ताव पर 
राजी हो जायेंगे। यह राजनीतिक जुश्ा था, जो मुद्रो ने सेला था| 
सत्ता सम्हालने के तुरन्त बाद भूट्टो ने अपने रेडियो से प्रसारित राष्ट्र के 
भ्ञाम सन्देश में जिस प्रकार कई जनरलों को नौकरी से बर्षास्त विया / 
वह ध्रात्मविश्वास का ही उदाहरण था | वस्वुतः पराविस्तान में सैनिक 
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ओर भ्र्सनिक सरकार की लड़ाई तभी से झुरू हो गयी थी । 
मुद्दों ने भारत के साथ समझौता किया अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध 
बढ़ाये । उन्होंने अपने को राष्ट्रपति के स्थान पर प्रधानमन्त्री घोषित 
'किया। चीन, ईरान, तुर्की श्रौर श्मेरिका से शस्त्र लेकर झपती सेना को 
सदक्‍त रखा। बलूचिस्तान व सीमा प्रान्त के विरोधी नेताओं के जेल में 
बन्द रहते ही 7 माई, ।977 को चुनाव करा दिये । राष्ट्रीय असेम्वली 
में 200 स्थानों में से (55 पीपुल्स पार्टी को प्राप्त हुए । विरोधी दलो 
को 35 स्थान मिले । इन्ही चुनावों में भुद्दो के विरोधी दलों को भम- 
रीकी धन भारी मात्रा में दिया गया जिससे डालर के भाव पाकिस्तान 
में गिर गये। उन्होंने कहा कि चुनाव में श्रतुच्ित तरीके अपनाये गये 
हैं। ] मार्च को भ्राम हंडवाल का नारा दिया । भुट्टी ने कराची में टेक 
तंनात कर दिये । विरोधी दलों ने दोबारा घुनाव की माँग की । 25 मार्च 
को राष्ट्रीय विधान सभा की बैठक हुईं विरोधियों ने हड़ताल का नारा 
फिर दिया श्रौर ) अ्रप्रैंल को अवज्ञा भ्रान्दोलन शुरू कर दिया । इस 
उपद्रव में 3 हजार झादमी मारे गये। 0 हजार जेल भेज दिये गये। 
कराची, लाहौर, हैदराबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया । लेकिन 
पणाव के लाहौर हाईकीर्ट ते मार्भल लॉ को गैर-कानूनी घोषित कर 
दिया । तब 30 जून की एक प्रदर्शन किया 7 जून को मार्शल जो हटा 
दिया गया। इस बीच विरोधी दलों से बातचीत प्रारम्भ हो गयी । 
उन्होंने घोषित किया कि बे प्रान्तीय विधान सभाझो के चुनाव कर देंगे, 
अगर उनमें विशेधी दलो को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ तो राष्ट्रीय 
विधान सभाध्नों का भी चुनाव करवा देंगे। यह भ्रस्ताव स्वीकृत नहीं 
हुआ तो उन्होंने सता के प्रयोग की बमकी भी दी तथा कट्टरपथियों 
मुल्लाग्रों को खुश रखने के लिए सारे देश में शराब की दुकानें और 
जुप्राधघर ताइट क्लबों पर रोक लगा दी | निदृत एयर मार्शल व सिय 
राजनीतिज्ञ प्सगर खाँ को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होने सेना- 
घ्यक्षो को सन्देश भेजा था कि वे अ्रनिक झौर गैर-कानूसी सरकार को 


समर्थन न दें । निवृत जनश्ल गुलहसन, निवृत एयर मार्श्चल रहीम सौ 
ने भी राजदूत पदों से त्यागपत्र देकर सेना से कहा कि वह मुट्टो को हृदा 
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दें । इसका जवाव भुट्टो ने जनरल टिकका सा को रक्षासन्त्री वना कर 
दिया । साय ही साऊदी झरव की मध्यस्थता के बीच विरोधी दलों से 
समभोते के लिए प्रयत्तनशील रहे | इतनी खून-खराबी के वाद मुद्दों इस 
बात पर राजी भी हो गये थे कि अक्तूबर में दोवारा चुनाव होगे। 
विरोधियों को उनकी बात पर कम ही भरोसा था। तभी जनरल 
मोहम्मद जिया-उल-हक ने भुट्टो को पदच्युत करके शासन की बागडोर 
अपने हाथ में थाम ली 

जो शासन भुट्टो को एक पराजित सेनापति से प्राप्त हुआ, यह एक 
पराजित राजनीतिन्न की तरह से, एक सेनापति को सौंप देना पड़ा । 
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प्रेरणा, प्रेम और परिचय 


भारतीय जनमानस में भुट्टो की तस्वीर, एक विरोधी स्वभाव वाले 
व्यवितत्व की वनती है ! वह मरुस्सेल, भ्रडियल झौर जिद्दी आदमी के 
तौर पर जाना जाता है। परन्तु यह उसका वाह्म स्वरूप है । एक भावुक 
राजनीतिजञ से कुशल राजनीतिज्न तक भ्राने के प्रनुभव ने उसको 
सिखाया था कि कब गुस्सा करना चाहिए और कब चीखना-चिल्लाना 
चाहिए तथा कब चुप बँठना चाहिए | मुट्टो ने सयुकत राष्ट्र सघ में 
भारतीय के लिए, 'भारतीय कुत्ते! शब्द का प्रयोग किया । एक पढे-लिखे 
झौर सभ्य प्रादमी से इस प्रकार की शाशा नही की जानी चाहिए थी । 
उसमे भारतीयों में गुस्सा भडकना स्वाभाविक था तथा भूुट्टो के प्रति 
नफरत पैदा होना ! एक पडौसी देश के प्रतिनिधि होने के नाते इस 
प्रकार के व्यवहार की उम्मीद कंसे की जा सकती थी जबकि भारत में 
जुट्टो ने अपने बचपन के कुछ दिन विताये थे ॥ उसका भारत से सम्बन्ध 
चथा। जिन प्राधारों पर पाकिस्तान और भारत का बेंटवारा हुझ्ना था, 
उन कारणों से शत्रुता और ईर्प्पा का भाव दोनों राष्ट्रो मे था ! मुद्ो 
इस भावना को दवा नहीं सकते थे। परल्तु भूट्टो के प्न्तर्मन में जो 
ईर्ष्या की भावना थी, बहू प्रतिस्पर्धा के रूप में काम करती थी, भौर 
भारत उसके प्रवचेतन मन में प्रेरणा की तरह से छाया हुम्मा था। मुट्रो 
ने कुत्ता” शब्द पने लाभ के लिए यहाँ प्रयोग क्रिया वयोकि प्रमरीकी 
सरकार भारतीय सरकार को पाकिस्तान से भ्रधिक प्राथिक सहायता दे 


69 


रही थी! इस छब्द के प्रयोग करने के वाद अमरीकी सरकार ने 
पाकिस्तान सरकार की आर्थिक सहायता बढा दी थी । 

अडियल और ज़िद्दी होना उसके स्वभाव का एक तरह से हिस्सा 
ही था ! बह अपने पिद्धान्तो श्रौर विचारो पर दुढ विश्वास रखने वाला 
व्यक्तित्व था। बाह्य तौर पर मुद्दों कभी यह जाहिर नही कर पाया कि 
बह अन्दर से भयभीत झोर डरा हुआ है ! राजनीति में वह एक सरल 
तरीके से आया था, इस तरह राजनीति में स्थान मिलने के कारण उसके 
पास जनश्ञक्ति और आात्म-यिश्वास दोनो की कमी थी । वह इस कमी को 
कृष्णा मेनन और नेहरू के भाषणों को वार-बार पढ कर पूरी करता । 
बाद मे तो मुट्टों ने उच्चाधिकारियो को नेहरू झौर कृष्णा मेनन के भाषणों 
को पढ़ना अनिवाय करवा दिया था। वह स्वय भी घण्टों भ्रौर प्रवि- 
कारियों के माध्यम से चुपचाप एकाग्रता से भाषणों को सुनता रहता। 
बचपन मे नौ वर्ष की झ्रायु तक उसकी शिक्षा विधिवत झारम्भ न होने के 
कारण बहू पिछड़ गया था । एक बार फंल होने के कारण, उसमे परिश्रम 
की भावना पैदा हुई परिश्रम करना उसका स्वभाव वन गया ! ग्राधी के 
प्रति उसके मन में कोई रुचि पैदा म हो सकी । मेहरू मुट्टों को पसन्द 
ही नही थे, भुट्रो के प्रेरणा स्लोत भी थे । 

कालेज में पिछड जाने के वाद ही उसके मन में हीम भावना पनप गयी 
थी। जिसके कारण वह कही भी ग्रपने झ्रापको द्वितीय श्रेणी में रखबाता 
पसन्द न करता था । वह चाहे राजनीतिज्न के तौर पर नेहरू हो, ईुधल 
बकता के तौर पर कृष्णा मेनन हो या नेता के तौर पर देख मुजीब हो । 
बह पाकिस्तान को भी भारत के मुकाबले में दूसरे स्थान पर नहीं रखना 

ता था सो बकता के तौर पर कृष्णा मेनन का झ्राधार बनाया । नेहरू 
के विचारों और समाजवाद दोनों को मुद्दों ने इस्लामी दृष्टि देकर, 
पाकिस्तान के वातावरण में फिट करने को कोशिश की । भुट्टो समभते थे 
कि पाकिस्तानी जनता में कया भावनाएँ उमर रही है । जब समुद्री वय 
महसूस हुप्ना कि भारत के विरोध में बोलकर जनता प्रसन्त रह सती 
है तब वह भारत के विरोध में बोलने से भी नही चूके 

फिर एक ऐमे विरोधी व्यक्तित्व थे भारत की जनता नफरत क्यो न 
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करे ? जनता गहराई तक पहुँचने की कोशिश नहीं करती या करना नहीं 
चाहती या किन्‍्ही शक्तियों के कारण उधर ध्यान नहों देना चाहती । 
फिर उसके भ्रपमे, विचार, गुस्सा, नफरत, प्यार सभी कुछ होता है 
जिसके कारण वह स्वतन्त्र विधान बनाती है। नेहरू जब विश्वभर में 
भान्तिदृुत की तरह से जाने जाने लगे तब भूट्टरों को इस दिशा का 
विचार झ्ाया । मुट्टों के पाकरिस्ताद को सरकार संभालने से पहले भारत 
पाकिस्तान एक-दूमरे के प्रति झन्रुतापूर्ण रवेये १९ ग्राधारित थे यह विरोध 
बढ़ता ही जाता था। लेकिन मुद्रों के सत्ता में झाने से यह विरोध 
निस्‍्मदेहू कम हुआ । इस तनाव को कम करने में मुट्ठों ने अथक प्रयास 
फ्िया । इसपर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है, कि 'अपशब्द' 
बोलने वाला श्रौर 'एंक हजार साल तक' लडने बाले झ्रादमी एकदम, 
दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ायें ॥ यह जमीन झ्राममान का प्रन्तर 
अ्रनायात्त ही कैसे झा गया | इस सम्बन्ध मे प्रेसीडेस्ट भूद्दो से 'ब्लिट्ज' 
के सम्पादक ने पूछा था, “आप दो मौलिक परस्पर विरोधी बातें कहते 
है । एक ओर झाप झ्राग उगलने वाले राजनीतिज्ञ बेः रूप में मशहूर है 
बूमरी ओर “शान्ति के इच्छुक राष्ट्रपति के रूप में भी रुवाति चाहते है । 
इन दोनो विरोधी वातो को किस प्रकार एक-दूसरे से सम्बद्ध क्रिया 
जाये ?ै” 

मुट्टो ने इस सवाल का स्पष्ट और दो टूक जवाब दिया “इन दोनो 
थातों में कोई विरोधी नही है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष परिस्थितियों का गुलाम 
हैं । एक समय था, जब वस्तु तथ्यात्मक स्थिति पाकिस्तान के भनुकूल थी, 
वयोकि 952 में हमे अ्रमेरिका से जबरदस्त सेनिक सहायता मिली थी । 
शायद इसके लिए भाप मेरी झ्रालोचना कर सकते है ! प्रगर मैं प्रय्यूच 
की जगह होता तो प्रवसर का पूरा लाभ उठाता। मैं हमेशा भ्रवसरों से 
लाम उठने के पक्ष में हूं ॥” 

जहाँ मुट्टो वस्तु शक्तियों” की शक्तियों और “सुप्रवसर के लाभ! 
की बात करते हैं, वही हम यह भी सोच सकते है कि पझ्गर भूट्टो याद्या 
खाँ के स्थान पर होता तो वस्वुस्थिति देः कारण जान कर भारत से 
मगड़ा मोल ने लेता। *द्विराष्ट्रवादी सिद्धान्त! का समर्थक पाजिस्तान 
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को किसी भी हालत में दोवारा न बेंटने देता । मृद्रो शुद्ध राप्ट्रवादी 
श्रौर पाकिस्तानी था, इस कारण बेंगला देश न बनने देने की दिल्ला में । 
बह अथक प्रयास करता । मूट्टो ने बंगला देश बनने के बाद विचार दिये 
थे। पाकिस्तान के वर्तमान सम्बन्ध संघ के ही परिणाम है । भारत ने 
पूर्व पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया, अपने हथियारों और सेनाग्रों का उपयोग 
किया, झौर मेरा संघर्ष व्यावहारिक था । भारत ने ऐसा किया समस्या 
उत्पन्न हो गयी। करजिया ने कहा, “भारत ऐसी महाशवितयों द्वारा 
बेंगला देश के सघप में धकेल दिया गया, जो हमारे नियन्त्रण में नहीं 
था! परन्तु भुट्टो ने इससे सहमत न होते हुए कहा, “भारत बहुत बडा 
देश है, उसे जबरदस्ती कही नहीं घऊ्रेला जा सकता ।” 
जब प्रल्जीरिया का स्वतन्त्रता सधघर्प चल रहा था तो मूद्रों ने जो 
रवेया भ्रपनाया बहू उदाहरण था। उस समय यह सवाल उठा क्रि झल्जी- 
रिया को मान्यता दी जाये या नही ! अल्जीरिया उस रामय फ्रास से 
लड़ रहा था। भूट्दों का प्रेम अल्जीरिया वासियो के साथ था। वह दिल 
से उनको चाहता था श्र दिमाग उसको रोकता था। फ्रास सुरक्षा 
परियद का सदस्थ था यदि मुट्टों अल्जीरियाई विरोधियों को मान्यता 
दे देता तो फ्रास पाकिस्तान के विरुद्ध हो जाता, भशौर विरोध करके ही 
इसका जवाब देता श्र फ्राप्त को अपने विरुद्ध कर लेता। मुद्दों ने 
मुस्लिम एकता को परवाह न करते हुए कोई काम ऐसा नही किया 
कि फ्रास नाशज हो। पारपिस्तान के हहूँत ही भुट्टो के लिए सर्वोच्च 
स्थान रखते थे । पाकिस्तान के प्रति भूट्टो के मन मे श्रगाव प्रेम था 
मुट्ठों पाकिस्तान के अहित से कोई भी काम करने के पक्ष में ही नहीं 
था बल्कि इस सिद्धान्त पर दृढ़ साल्पी, जिद्दी और श्रडियल तक 
कुछ भी कहा जा सकता है। परन्तु मुट्टों के राष्ट्ररति बन जाने के बाद 
तीन बड़ी समस्याएँ फिर भी उसके सामने खडी थी। काश्मीर विवाद, 
पाकिस्तान द्वारा बेंगला देश को मान्यता, भारत में रखे हुए पाकिस्तानी 
युद्धवन्दियों को रिहाई । मुट्टों इन तीनो समस्‍्याप्रो को झान्ति श्रौर प्रेम 
से सुलभाने के पक्ष में थे, शायद मुट्टो पर इस बात का प्रभाव था कि 
युद्ध मे न कोई विजयी होता है न विजित, वास्तविक और स्थायी विजय 
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* झान्ति की हो होती है ।” 
भू का एक और गुण था जो बचपन से ही उसमें था, कि वह या 
ती किसी का भी अत्यन्त प्रिय पात्र होता या अत्यन्त विरोधी ! बह 
स्वयं भी जिसके लिए अपने मन में स्थान बना लेता बह समय भौर 
संघर्ष के बाद भी ज्यूं का त्यूं ही बता रहता । उसका प्रेम और उसकी 
सेवा कभी ऐसे मित्र के लिए कम न होता । मित्रता मे बदले का कोई 
सवाल नहीं, मित्रता का अर्थ होता पूर्ण समपंण। जैसाकि उसने विचार 
किया कि पाकिस्तान के हित में श्रौर भारत पर दवदवा बनाये रखते के 
लिए सभी पड़ोसी देशो से मित्रता होना ग्रावश्यक है। मुट्ठों ने खुलेश्राम 
'घोषणा कर दी, “मैं हमेशा से कहता रहा है कि चीन भ्रौर सोवियत 
संध से हमारे सम्बन्ध सामान्य होने चाहिए । मैं नही समझता कि सीटों 
और सेन्‍्टो के सेनिक समभौते में हमारी सदस्यता इस दृष्टिकीण में 
रुकावट पेदा करती है| विश्व शान्ति को बनाये रखते के उद्देश्य से हम 
साम्यवादी जगत से दोध्ती रख सकते है और इस तरह की दोस्ती की 
काफी गुजाइद है ॥” 
मुट्टों ने पाकिस्तान के सम्बन्ध ईरान, ध्रफगानिस्तान, तुर्की, श्रीलंका 
व प्रन्य मुस्लिम राष्ट्रों से स्थापित किये। सारी दुतिया जावती,है कि पावि- 
स्तान और चीन आ्रागे चलकर काफी निकट झाए। वास्तव में वह इतने 
नजदीकी दोस्त बन गये कि जब राष्ट्रपति मिक्‍्सन को चेयरमैन माग्रो* 
स्े-ुग से सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता पडी तो उन्होंने पाकि- 
स्तात को एक घनिष्ठ दोस्त विश्वासी राष्ट्र के तौर पर उपयोग किया, 
जिसने निकसन के विज्ञेप दूत डा० किसीजर को चीन यात्रा को प्रूरी 
जयवस्था की । यह सब मुद्दों के कारण ही सम्भव हो सका, पाकिस्तान ने 
भ्पने देत्याकार पडीसी से समझौता करने मे ही सफलता नही पायी । 
बल्कि दूसरे राष्ट्र की मदद भी को । भारत-चीन युद्ध के बाद ही मुट्ठो 
ने पाकिस्तान के साथ चीन के सम्बन्धों को भौर भ्रधिक गहरा बनाने का 
प्रयास किया था । उसने इसको लाभदायक भी पाया । भूट्टों स्वयं यह 
महसूस करते थे कि इससे पाकिस्तान का सन्तुलन भारत के विरुद्ध बना 
रहेगा जो सस्तुलन प्रमेरिका भौर 'सीटो” तथा 'सैन्टी” की युरक्षान्सधियों 
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के कारण उत्पन्न हो गये थे। मृट्टो में लिविया के कर्नल गद्दाफी से भी 
प्रेरणा पाई। कर्नल गद्माफी के सत्ता में आने झौर तेल-राप्ट्रों का एकी- 
करण करते के सुझाव को अरब राष्ट्रों के सामने रखा । उन्होंने सम्पूर्ण 
मुस्लिम राष्ट्रों को एक होकर तेल को महाझवितियों के विरोध मे एक 
हथियार की तरह से इस्तेमाल करें । मुस्लिम समाजवाद झौर मुस्लिम 
राष्ट्रो की एकता का सपना कर्नल गद्दाफी का था । कर्नल गद्माफी बी 
यह भी मान्यता थी कि 'कोरान' मे प्रत्येक समस्या का रामाधान है । हमे 
कुरान के निर्देशों का पालन करना चाहिए और एक होकर महाझक्तियों 
को मुह्लिम राष्ट्र मे निदाल फेकना चाहिए । भूट्टो ने अफगानिस्तान के 
साथ चले झ्रा रहे कटु सम्बन्धो को भी सुधार लिया, नेपाल, वर्मा इण्डो- 
नेशिया फिलीपीन्स तथा थाईलेड के माथ पाकिस्तान के सम्बन्धो को 
जबूत बनाया । परन्तु इससे विपरीत नुट्टों “भारत को हडपने वाला! 
दोस्त कहा | परन्तु भुट्टो का यह रवेया द्विराप्ट्रवादी सिद्धान्त के कारण 
जनता में फैली भावनाप्नो को सन्‍्तोप प्रदान करना था। भट्टो ने इसिहास 
ग्रौर मूगोल दो की दृष्टि से काइमीर के निवासियों को पाकिस्तानी 
जनता से प्रभिन्‍त ढंग से जुडा बताया । चाह जितनी भी बध्धाएँ वयो न 
ग्राएँ उन्हें पाकिस्तान में फिर प्राऊर मिल जाना चाहिए जिससे कि द्वि-राष्ट्र 
बादी सिद्धान्त सफलीभूत हो सके । 
पाकिस्तान में भी मुट्टो सिन्ध प्रान्त से ब्रधिवा लगाव रखते थे, भ्ौर 
अपने को सिन्ध प्रान्त का एकमाश्र नेता समभते रहे | बाद में पूरे पावि- 
स्तान का । मुट्टो पर दो-दो तानाशाह का प्रभाव भी पडा जिस बारण, 
मुट्टो गरहमबादी हो गया। उसने अब्यूब और याद्धा दोनों के गामने 
घुटने टेके | इस स्वभाव ने मुट्टो को जहाँ घमण्डी भी बनाया, ण्हां बिरोधी 
दलों को हिकारत झौर छोटी दृष्टि से देखना भी मिखाया | जहां मट्टो 
ने 'राजनीतिक स्वतन्त्रता! को घोगा बताबा । वहीं अन्य राजनंतिक 
दलों को कुचलना भी ग्रारम्भ किया । पीपुल्स पार्टी के हितो को ध्यान में 
रखते हुए उसने यह सब किया | दूसरे उसकी दीन भावना ने ऐसा करने 
की प्रेरणा दी । इसी हीन भावना से प्रेरित वह पाकिस्तान की तुलना 
कभी जमंनी से करता और कभी जापान से । इसके पीछे जो वारत- 
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विकता थी वह भी द्वि-राष्ट्रवादी सिद्धान्त के कारण थी, वह पाकिस्तान को 
हमेशा शर्क्तिशाली देश बनाने में जुटा रहा । अपनी घरेलू मींतियों, विदेशी 
नीतियो श्लौर प्राथिक नीतियों के सिद्धान्त पर दृढ़ रहने के कारण 
विरोधियों का कुर्ता से सफाया करता रहा। वह पाकिस्तान के दोनों 
हिस्सों की स्वतन्त्र नीतियाँ होनी चाहिए, घरेलू मामलों में पाकिस्तान 
की प्रगतिशील आर्थिक नीतियाँ होनी चाहिए | वह पहला नेता था । जिसने 
यह बताया कौर देखा कि पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादवी हो रही है । वह्‌ 
आाधिक न्याय और 5चित व्यवहार का भी हामी रहा । परन्तु पाकिस्तान 
को एक बनाये रखने की अपनी इच्छा को भ्रन्तिम क्षण तक ने छोडा । 

भुट्टो ने जब वह पाकिस्तान का विदेशमन्त्री था, कहा था कि श्रभर 
वह भारत दा विदेशमन्त्री भी होता तब भी भारत-पाक मतभेदों 
को दूर न कर पात्ता । भारत गौर पाकिस्तान दोनो राष्ट्रों की जनता का 
यह विचार है कि दोतो युद्धों में जो पाकिस्तान से हुए भुट्टों मे ही श्रथ्यूव 
और याह्या को उक्ताया | हो सकता है कि स्थिति को वारीकी से परखते 
कै वाद भुट्टो मे कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका अपनायी हो इससे यह भी पता 
चलता है कि पाक में युद्ध के लिए जनमत था। इस सघर्प से मुद्दों ते 
]965 में अपने झापको अलग भी कर लिया था। वर्मा भौर पाकिस्तान 
ने प्रापसी सहयोग से छीन के साथ झपनी सुदृढ़ सीमा रेखाएं स्थाप्रित 
कर ली थी । 

भुट्टो ने भ्रपने एक हजार साल तक युद्ध करने के वक्तव्य की तेजी 
को फम कर दिया। बाद में मुद्ो ने इसको विवेचित भी किया । वह 
ऐतिहासिक, दार्शनिक और ग्रादिभौतिक परिकल्पना थी ॥ इसका प्र्थ 
सिर्फ यह था कि 'पाकिस्तान कभी घुटने नहीं टेकेया' ताकि पाकिस्तानी 
जनता का 'मनोबल' ऊँचा रखने के लिए इस प्रकार का वाक्य बोला गया 
था। कोई राष्ट्र इस प्रकार के वक्तव्यों को इतनी ग्म्भीरता से ले 
सकता है, यह मैंने नही सोचा था । जिम व्यवित ने इस प्रकार का 
धक्तव्य दिया वही व्यक्ति अगले ही सप्ताह शान्ति के एक हजार वर्षों तवः 
सहयोग की दातें भी कर सकता था | 

दूसरी लड़ाई में भी भुट्टो ने प्रपने जनमत का ध्यात रखा । याद्या 
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के झासन में जब पूर्व पाकिस्तान में मुजीदृरहमान की कारंबाही को 
देशद्रोह की संज्ञा' दी और चाहा कि इसका कठोरता से दमन करे तो 
भुट्ठो ने प्रयत्न करके जनरल पीरजादा को समझाया कि पूर्व पाकिस्तान 
को झ्लग न होने से रोकने के लिए सीमित ढंग से कारंवाई करने के 
आधार हो सकते हैं। परन्तु पूर्व पाकिस्तान को तब नहीं बचाया जा 
सकता जव सैनिक कारंवाई के साथ-साथ राजम॑तिक हल न निकाल लिए 
जाएँ । 

सही ग्रथों मे वह वानाशाही का विरोधी था। याह्या शासन की वर्व- 
रता का निश्चित रूप से विरोधी | 3 श्रगस्त, 973 को भुट्टो ने कहा-- 
“यहाँ मतमाने ढंग से शासन हो रहा है। बिना किसी बुद्धि-विवेक के लोगों 
पर कोडे बरसाए जा रहे हैं। जहाँ सेना का छब्द ही पाकिस्तान का 
संविधान हो वहाँ 'न्याय', “कानूनी कत्तंव्य', 'मौलिक भ्रधिकार', 'मिश्वित 
'विधि' शौर 'कानूनी झासन' निरथंक हो जाते हैं, इम शब्दों को लोगो 
ने भुला दिया है। 

संविधान के विषय में मुट्टों ने लिखा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को 
एक पाकिस्तान की परिकल्पना के झआंधार पर सविधान बनाने का अधि 
कार है। मंत्रिधान बनाने और उसको चलाने के लिए जनता की पूर्व 
स्वीकृति मौलिक श्रावश्यकता है | 

किसी भी संविधान को तव तक सफलतापूर्वक लागू नहीं किया था 
सकता, जब तक कि वह जनता की भावनापों और इच्छाश्रों को भ्रभि- 
व्यकवत म करता हो। झौर जनता उसे स्वीकार न कर ले । यदि स्‍झ्रावश्यकता 
चडती तो मैं राष्ट्रीय हित में उत्त संविधान पर भी झपना अंगूठा लगाने 
में इंकार कर देता जो झेस मुजीु रहमान ने बनाया होता हालाँकि यह 
संविधान भी उन लोगों का बनाया होता जो निर्वाचित परिषद्‌ के सदस्य 
होते । जब जनहित में मैं यह निर्णय कर सकता हूँ तो मुझसे यह झाशा 
नहीं की जानी चाहिए कि में याहाा खां जंसे तानाशाह ड्वारा बनाये संवि- 
चान को प्राँस मूँदकर चुपचाप स्वीकार कर लूंगा ।” 

ऐमे बहुत से तथ्य हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है फ्ि बह 
आुट्दो ही था, जिसने पूर्व पाकिस्तान वी विपमताभों के प्रति सचेत होते 
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हुए सैनिक तावाबाहो से कहा था, कि पूर्व पाकिस्तान के साथ न्याय करें $ 
इसमे देश बी रक्षा हो सकती है। मुट्टो ने नही बल्कि याह्या ने पुर्व॑ पाडि- 
स्वान में कार्रवाई शुरू कर दी, और स्त्रय चुपचाप पूर्व पाकिस्तान से 
भाग झाया। 

भूट्ठों से स्वर्य अपनी भ्राँखी से देखा था । पाकिस्तानी सेना का बल 
कितना है । 25 मार्च, 497/ को जब तोपों और वल्दूको ने आग लगानी 
शुरू की सारा पूर्व पाकिस्तान श्राग भर धुएँ में धू-धू कर जल उठा । तब 
मुट्ठी स्वयं बही था ) उसने स्वयं अपनी आँखों से अपनी जनता को एक 
सनकी तानाशाह हारा झुचलते देखा था। मूट्टो का मत सैनिक दमवात्मक 
कारंबाई देखकर दु ख से वीमिल हुआ था। 

सेनिक कार्यवाहियों को दिखाकर याह्या खाँ मे मुद्दों को यह जताने 
की कोशिश की कि वह पाकिस्तान के तानाशाहो से डरकर रहे । परन्तु 
इस सबसे भूट्ठो का मन वितृष्णा ओर विक्षोभ से भर गया था । मुट्दो ने 
स्वर्य कहा, “मेरे सामने तो बस्च एक ही कत्तौटी थी, जिस पर में सक्‍करी को 
परखता था। वह यह थी कि कौन हमारे देश की गरीब जनता का मित्र 
है, भौर मेहनत करने वाला है । जो झ्ादमी यरीव का दोस्त है महनतकश 
जनता का दोस्त है, वही मेरा भी दोस्त है मेरा भाई। गरीबों भौर मेहनत- 
कशो का दुश्मन मेरा दुश्मन है । यही मेरी कसौटी है, मापदंड हैं, बाकी 


बातें नगष्य हैं ।/* 
तो क्या भूट्टो पाकिस्तानी सेना से डर गया था या भातंकित था ? 


सेना, संकल्प और संदेह 


भुट्टों एक महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति था ! परन्तु इतना महत्त्वाकाक्षी 
नही कि अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह पाकिस्तान के राष्ट्रीय 
हित दाँव पर लगा दे। पूर्व पाकिस्तान में जो भी रक्‍्तपात हुआ उसका 
दोप भी भुट्टों को नहीं जाता । प्रधिकाश लोगों की तरह मुट्टो भी जुत्म 
व वर्ध रतापूर्ण भत्याचारों से घृणा करता था | भुट्टो के पास ऐसा कोई 
साधन नही था कि याह्या सान पश्रौर उसके! कमाण्टर जनरल कया करने 
जा रहे हैं। फिर भी मुट्टो श्रपती सेना पर श्राश्यतीत विश्वास करता था । 
परन्तु राजनीति में सेना का उपयोग बह बर्दाश्त नही करता था। इस 
प्विद्धान्त से सबसे पहले प्रय्यूब से टक्कर रोनी पड़ी ! श्रसल में जब झगर- 
तल्ला पड्यन्त्र में मुजीदृरहमान का भी हाथ है । इसका पता चला तब 
अगय्यूव चाहते थे कि मुजीब को गिरफ्तार करदे खुलेझाम मुकदमा 
चलाया जाये। मूट्टों यह सुनकर श्राश्चयंचकित हो गया, वयोकि बहू यह 
भी जानता था, मुकदमे में चाहे जो हो, परन्तु जनता में मुजीब की लोक- 
प्रियता बढ़ेगी, और वही हुआ भी मुजी्यरहमान रातोरात पूर्व पाकिस्तान 
के नेता हो गये। चुनाव से बहुमत में श्रा गये । और याह्या साँ के काफी 
नजदीक भी पहुँच गये । मुजीव याह्या के दाँव को समझ न सके थे । याह्या 
ने मुजीब और भुट्टों दोनों के विरोध से लाभ उठाया । 

ऐस ही एक मौके, पर मुद्रों ने सना पर अपने विश्वास का परिचय 
दिया था। 20 मार्च 97] को मट्रो टाका गये थे । श्रौर उन्होने याद्या पा 
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की उपस्थिति में शेख मुजीब में बातचीत की । सुजीव ने याह्या सो से 
कहा, "मैं मूह्दो से बात नहीं करना चाहता । याह्या खाँ सुजीब की योजना 
की समका दें । इस पर भूट्टी उठकर बाहर चल दिये । लेकित मुजीद ने 
मट्टी का हाथ पकड लिया, “भाई मुझे बचाग्रो” कहकर समभौते के प्रस्ताव 
रखने सुझ कर दिये । 
मुट्ठी ने मुजीब से कहा हम लोग महाँ बातचीत नहीं करेंगे चलो बाग 
में चलते है । बाग में पहुँचऋर मुजीव ने कहा कि बह पश्चिम पराफिस्तान 
के पधान मत्त्री बन जाएँ और म्‌झे पूर्वी पाकिस्तान का प्रधानमस्त्री बनने 
। मुजीब ने झ्रागे भी कहा कि सेना का विश्वास मत करना । धह हुम 
गनों को नप्ट कर देगी । 
मुट्ठी जो पाक्स्तान की एकता बनाए रखना चाहते थे भ्रपने ढंग से 
उचर दिया, * मैं इतिहास द्वारा नप्ठ किये जाने के बजाय सेना के हाथों 
मरना ज्यादा पसन्द करूँगा ।/ 
इसका भ्र्थ मूट्ठो का सेना के प्रति सम्मान करना था, बढ़ नहीं चाहता 
था कि सता पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की राजनैतिक 
समस्याप्रों को बलपूर्वक सुनकाएँ | इसलिए मुद्दों श्रथ्यूब के विरोधी बने, 
उसका कारण मूट्टों के अपने विच;र और सिद्धास्त में, याह्या भी मुट्ठों को 
साथ लेकर सत्ता में आए परन्तु मुट्ठों के विचारों से उनकी सहमति न 
हो पाई! मुद्रों जानते थे कि अय्यूब प्रशासन में भौर याद्या के सैनिक 
शासन में जनता छा दमस किया यया है । राष्ट्र की प्रश्नव्यवस्था बसे 
सौसला कर दिया है ! भट्टो श्न्दर ही प्रन्दर यह सब महसूस करता था 
कि भारत की तरह पाकिस्तात में न तो बड़े कारखाने लगाये गये हैं भौर 
नही अर्थव्यवस्था को सुनियोजित शिया गया है । घनों धौर निर्धन के 
बीच की साई को कम विस्या जाए। सुट्टो यह भी जानता था कि सेना के 
से में भ्रमनन्तुलग है जवर्दि बह बहुत बडा है फिर भी ऐसा नहीं है कि 
सप्रय के साथ बढ़ता ही चता जाए । उसके विपरीत बह घट सवा है । 
इराके लिए आवश्यद्ध था कि उच्च जक्षिक्षा संस्थाएं शुरू में ही स्थापित 
वो जाती । पश्चिमी पाडिस्तान में भी शिक्षा के ऊपर अधिक ध्यान तहीं 
शिया गया । पूर्व पडिस्तान में तो सम के बराबर रही । सरवारीः 


ञ्रर 


डे, अपर 
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करने लगे कि अब चेन नही! जंसाकि अमीर घराने अकसर करते हैं, 
अमीर घरानो ने जहाँ थोड़ा बहुत साथ मुद्दों का दिया, वही वे मुट्टो के 
विरोधियों को कई युणा अधिक सहायता देने लगे । 

मुट्टो ने सारे देश के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में ताकिक 
सुधार करवाये ॥ उसने निम्नवर्य के सरकारी कर्मचारी के वेतन में 40 
प्रतिशत शौर उच्चवर्ग के अधिकारी के वेतन मे 0 प्रतिशत वृद्धि 
कराई। 

शिक्षा के क्षेत्र मे कारगर ढग से तेजी लायी गयी । मुट्ों ने कानून 
पास किया जिसमे यह गारण्टी दी गयी कि पहली अबदूबर 972 से 
श्राठवी कक्षा तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी | और पहली भ्रवदूबर 974 से 
0वी कक्षा तक यही सुविधा मिलेगी । भूट्टो ने सारे स्कूलों प्ौर कालेजों * 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया। भुट्टो ने एक बार स्वयं ही कहा था “राष्ट्र के 
पास स्कूलों प्लौर कालेजो की इमारतें तो थी, परन्तु छात्र नहीं थे। 
भ्रयोगशालाएँ थी पर सामान नही था, वलास रूम तो थे परन्तु भ्रध्यापक 
नही थे।” भुट्टो स्वयं एक बहुत बडी जमीदारी से सम्बन्ध रखते थे । एक 
समय रहा है जब मुद्रों के परिवार के पास डेढ लास एकड़ भूमि थी। 
परन्तु प्रपनी नीतियों के अ्रनुसार क्रान्तिकारी भूमिसुघार करवाये ॥ हर 
व्यक्ति के लिए भूमि सीमा निर्धारित की । हर ऐसी कमी को कामून 
द्वारा पुरा किया गया जिससे लोग ब्नावश्यक लाभ उठाते। । मार्च 
972 को मुट्दो ने घोषणा की, “व्यक्तिगत भूमिसीमा में बहुत कमी की 
जायेगी । सरकार कुछ व्यक्तियों को बहुत शभ्रधिक जमीन रखने के पक्ष 
में नहीं है भौर इसकी भनुमति बिल्कुल नहीं दी जायेगी | सासतौर पर 
उस समय जब, लाखों तोग देश के लिए सम्पत्ति पैदा करते हैं, भौर 
वही तोग असहाय प्रौर पत्यन्त दुखीद स्थिति में जीवन बिता रहे हैं ।” 

भूट्टो ने आगे कहा, “सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रत्येझ़ स्तर पर 
जनशक्ति का उपयोग पूरी तरह से किया जाये और निर्माण कार्यक्रम 
सरकार और जनता से चलाये जाएँ ।” उसने श्राभ्वासन दिया, “कुछ ही 
वर्षों के बाद पाउिस्तान के भ्रत्येक परिवार के पास अपना सक्ात 
होगा। कोई भी खोंमचे वाता सड़क पर घूमता हुआ! नगर नहीं प्रयरिगा, 
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सके पास छोटी दुकान होगी । निरक्षरता समाप्त कर दी जायेगी, तथा 
दृप्राछ्तत से होने वाले रोगो पर पूर्ण नियन्त्रण पा लिया जायेगा ।” 
मूट्टो ते जनता, पुलिस और सरकारी ग्रफसरों को समत्वथ श्र 
सहयोग की भावना से काम करने की प्रेरणा दी । 
परन्तु इस पर भी मूद्टो से समाज के कई वर्ग नाराज थे, उनमे घनो, 
उद्योगपति, भ्रष्ट श्रफसर, और विदेशी ताऊतें झामिल थी। विरोधी 
दल झामिल थे । मूट्टो ने घेराव और भानदोलनो की निल्दा करते हुए 
स्पष्ट कहा, यह श्रात्मनाशक प्रक्रिया है । अ्रधिकांश लोग इन प्रदर्शनों से 
ऊब उठे हैं, क्योंकि यह हुल्लडबाजी के अ्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं, अधिक- 
तर लोग चाहते हैं कि विरोध के विवेक सम्मत सम्य तरीकी को अपनायें । 
सड़कों पर हुल्लड़वा जी करने वालों को सरकारी ताकत का सामता करना 
होगा । 
“किसी भी मजदूर को तब तक नौकरी से नही हटाया जा सकता 
जब तक कि वर्खास्‍्तपी पत्र भे कारण स्पष्ट न वत्ताये गये हों ।” 
भुट्ठों ने पद सम्हालते ही प्रपनी पार्टी के घोषणा पत्र में किये गये 
बायदों 'रोटी, कपड़ा और मकान को सुविधाप्नों के लिए कानून ही 
भही बनाए बल्कि उसका लाभ तुरन्त जनता तक पहुँबे इसका प्रवन्ध भी 
जल्दी-से-जल्दी किया । यह सब मभूुद्टो मे भ्रति उत्साही नेता की तरह 
किया । वह जल्दी ही, पाकिस्तान को इस्लामी लोकताब्िक समाजवाद' 
के पथ पर ले जाना चाहता था। इस कार्य में उसने उल्माप्रों, मौलवियो 
तथा भ्रन्य घामिक नेताओं से सहयोग किया । भुद्रों का राजनीति में 
प्रारम्भ से भ्रमरीका समर्थन करता रहा था। प्रमरोका भय्यूब के शासन- 
काल में निर्देश भी देता था। परन्तु बंगला देश के बनते के बाद और 
मुट्ठों के सत्ता में प्राकर, समाजवादी रुस प्रपताने के बाद शमरोका भुट्रो 
पे बहुत प्रसन्‍त न था झौर सन्देह की दृष्टि से देखने सथा था। मूट्ठो ने 
झमरीही इशारे पर बंगला देश को नये राष्ट्र की तरह से उभरते मे रोहटे 
अटकाये ये, परन्तु उन्होने लोकतान्प्रिक छिद्धान्तों की रक्षा करते हुए 
मुजीब की रक्षा भी की थी। मुजीव के शब्दों मे, “में उसका धहसानमन्द 
हैँ कि उसने मेरी जीवन-रक्षा की, लेकिन उसकों झूठी बातें फीवाने बय 
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कोई हक नही ।” मुजीब ने मूट्टो को पुर्व पाविस्तान में तैनात सेना व 
हवाला देते हुए कहा था, “जब झाप वहा जायेंगे थौर स्वय स्थिति को 
देखेंगे चर जब झराप यह देखेंगे कि श्रापके चारो तरफ सैनिक राइफलें 
लिए खडे है, तब श्राप महसूस करेंगे कि आप अपनी कद्न से लौट आए है 
तब प्राप यह सब नहीं कहेंगे ।” तानाझाह के झासन में किसी भी नेता 
की कीमत प्विर्फ दो कौडी की होती है। परन्तु भूट्टो मुजीब को नेता 
मानते रहे, इसलिए याह्या कै भयकर सुझाव कि मुजीब को फांसी दे दी 
जाये को नही माना। मुट्टो मानते थे कि बिचारो को जजीर में नही बाघा 
जा सकता भले ही मुजीब को या किसी भी नेता को जेल में डाल दिया 

जाये या फाँसी पर चढा दिया जाये। 

“इसलिए जहूरी है कि इन विचारो का अध्ययन किया जाये उनके 
बारे में वाद-विवाद किया जाए ।” 
यहा इतना विवरण देने का मात्र इतना ही प्रयोजन है भुट्टो का 

स्वभाव था कि वह उसको मेता मानता था, जिसके पीछे जनशक्ित 
होती थी, मुट्ठी स्वय उसका मन से सम्मान करता था, याद्या के चाहते 
हुए भी मुट्रों ने मुजीब की रक्षा की जबकि मुजीव मुट्टो के विचारों से 
सहमत नही थे । फिर 'तथाकथित कमूरी काण्ड' के अ्रदमद रजा कमूरी 
मूट्टों के इतने बड़े विरोधी झौर बहुत बड़े नेता भी नहीं थे । जबकि 

पाकिस्तान में मृट्टों के बडे विरोधी वली सा, भौर निवृत एयर माल 

असगर खा भौजूद हैं । प्रसगर खा ने मुट्टो का भव्यन्त तीव्र विरोध भी 

किया है मुट्टी के विरोध में उन्‍्होंते सेना में बिरोधपन्न वाटे, जिसके 

कारण कई प्रधिकारियों ने त्याग-पत्र दे दिया। इनमें निवृत एयर 

मार्शल रहीम सा शरीर निवृत जनरल गुलहमन खाँ जो राजदूत के पदों 

पर थे वह भी शामित थे | धौर यही सुट्रो से मूल हुई थी जो जानलेवा 

सावित हुई, त्याय-पत्री की जवाबी कार्यवादियों में जनरत टिक्‍का खाँ 

को रक्षामन्त्रों तथा लेपिटनेन्टडजनरल के पद से 'चीफ ग्राफ प्रार्मी स्टाफ 

(मुग्य सेनापति) पद पर जिया-उल-हुऊ को लाया गया प्लौर बीच के 
हाई बदी को तथा बई वरिव्ठ प्रधिवारियों को छोडा ग्रया। यह सूट्रो का 

आप्ट तरीरा था | इसके कई दृष्परिणाम सामने झा गये । जिसकी सजा 
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उन्होंने ग्रपनी जान देकर पायी । 
बलूचिस्तान, सीमा प्रान्त और विचारों को लेकर मूट्टो का विरोध 
काफी तेजी से होते लगा। जिसका प्रभाव कई क्षेत्रों के बाद सेना 
चर भी पडा, वरिष्ठ सेनाधिकारो भी जिया को लेकर नाराज थे, निवृत 
एयर मार्शल असंगर खा का सक्रिय राजनीति और सेना दोनों पर प्रभाव 
था, परन्तु कुछ अधिकारी मुट्टो का समर्थन इसलिए कर रहे थे कि 
भारत-पाक युद्ध में नब्ये हजार युद्धवन्दियों की मुट्टों ने सरलता श्रौर 
अतिप्ठा से छुड़ाया था | वह इस काये के लिए मुट्टों की प्रशसा करते न 
थकते थे कि, “काफिर की जमीन से नब्बे हजार मुस्लिम बहाद़ुरों को 
स्वदेश लाने का श्रेय श्री मुट्टों को ही जाता है । परन्तु कुछ सैनिकी का 
रुख दूसरा था, जी भारत-पाक युद्ध की घटनाएँ, राजन तिक गतिविधियाँ 
और विदेशी हस्तक्षेप की पूरों जानकारों नही रखते थे, वे जनरल 
“नियाजी के समर्पण से अपने श्रापको अपमानित समभते थे, और 
इसका दोप मुट्टो के सिर मढकर अपना सिर श्रम से भुका लेते थे | वे 
सैनिक भर सैनिक अधिकारी पूर्ण दोष मुद्ठो पर लगाते हुए इस झ्रपमान 
का बदला मुट्टो से लेना चाहते थे 7” 
बली सा ने भी मृट्टों पर झारोप लगाया था कि पाविस्तान के ताना- 
शाह याह्या खाँ को मृट्टो ने श्रमरीकी बेड की गलत खबर देकर दिग्भ्रमित 
किया था झौर कहा था कि सेना समपंण ना करे । 
विरोधी नेताप्री के प्रचार व विपुल अमरोकी झधिक सहायता व 
भुट्टी की निन्‍दा के बाद भी मूट्टो को पार्टी चहुमत से पाकिस्तान में 
स्थापित हुई । विरोधियों ने भयंक्रर गोलमाल, सत्ता का दुरुपयोग शौर 
बैईमानी के श्रारोप मुट्टो पर लगाने आरम्भ कर दिये। पाकिस्तान मे 
प्रसन्‍्तोष व नाजुक स्थिति पैदा हो गयी । खून-खराबे की स्थिति को 
हटाने के लिए साऊदी झरब की मध्यस्थता कराने को राजी होकर दोवारा 
भयनूवर में चुनाव कराने को घोषणा की । परन्तु विरोधी पार्टियों ने भूट्टो 
के विरोधी स्वभाव के कारण विश्वास नहीं किया, जो स्वाभाविक ही 
था । तभी 5 जुलाई, !977 को जनरल मोहम्मद जिया-उस-हक ने भूट्टो 
की पदच्युत करके झासनमूत्र श्रपने हायो में ले लिया तथा पूरे देश में 
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मार्शल-ला लागू कर दिया । 28 जुलाई, 977 तक भुट्टो को मरी की 
जैन मे नजरबन्द कर दिया गया। नजरबन्दी के दिनो मे मुट्टों, हिंटलर' 
झौर नेपालियन की जीवनिया पढ़ते रहे कि बह झपने जनरलों को कौंसे 
काबू में रख सके मैं क्यों न रख सका।” 

जिया ने नब्बे दिन में निष्पक्ष चुनाव कराने की घोषणा की जो 
आज तक न हो सके । 20 जुलाई को छूटने पर भूट्रो ने कहा कि “बक्त 
बीज़ते पर झ्राप देखेंगे कि स्थितियाँ चाहे कितनी भी मेरे विशद्ध बतायी 
जाए जनता मेरे याथ है ।” 

वास्तव में भ्रगर देखा जाए तो भुट्टो पाकिस्तानी जनता में पत्य- 
घिक लोकप्रिय थे, इतनी लोकप्रियता कायदे आजम जिन्‍्नाह भौर श्री 
लियाकत झली को मिली थी वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नही थे । 

परन्तु आज जब भुट्टो नही हैं । घान से फाँसी पर चढ जाने के बाद 
वे लियाकत प्रती झ्ौर कायदे आजम की लोकप्रियता से कई गुना श्रागे 
बढ़ गये, बास्तव में यह एक समाजवादी दृष्टिकोण की कानूनी हत्या है 
जो प्रधितायकब्राद के माध्यम से हुई । 
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जिया, जुल्म और जिंद 


भुट्टो की तरह जनरल जिया-उल-हुक का बचपन में भारत से सम्बन्ध 
रहा, वह जालन्धर के एक परिवार में पैदा हुए। भ्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा 
के स्टिफन कालेज में प्रवेश पाया । प्रारम्भ से जिया की रुचि धर्म श्रौर 
सैनिक शिक्षा में रही । 94] मे जिया यूनिवर्सिटी बडेट, टूनिंग जो भ्राज 
के एन० सी० सी० की तरह से होती थी के योग्य और ग्रनुझासन प्रिय 
छात्रों में भ्रग्रणीय रहे। जैसाकि तत्कालीन सार्जेन्ट बसु ने लिखा, "कालेब, 
पाल औौर ज़िया सैनिक प्रशिक्षण में तीतो का स्तर काफी ऊँचा रहता था । 
वे तीमो हुशियार भौर तेज्ञ थे। उनको बूटों भ्रौर पेटियो पर पालिश 
करमे का शोक एक बीमारी की हद तक बड़ चुका था ।” झन्य साथियों 
बंग विचार है कि जिया कट्टर मुस्लिम था। वह कालेज मे भ्ौर बाहुर 
झ्रवन और पाजामा पहनता था जबकि भ्रस्य छात्र पश्चिमी कपड़ों को 
महत्त्व देते थें। कालेज रजिस्टर के अनुसार जिया पासकोर्स में था। 
उसने झ्पना पाठ्यक्रम पूरा भी नही किया कि महू में सैनिक सधिकारी 
प्रशिक्षण स्कूल में 944 में ही प्रवेश मिल गया। 

जैसे ही उसने पाकिस्तानी सेना की सीडियाँ चइनी झ्ारम्भ की । 
उसी अच्छी रप्राति मिलनी शुरू हो गयी । वह कठोर परिश्रमी भौर 
नियमानुसार कार्य करने वाला सैनिक माना जाता था। वहू कढोंट 
प्रनुशागनप्रिय था । परकरिस्तानी सेना के प्रति उसका दृष्टिकोण उच्च 
स्तरका था। 
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975 की अ्प्रेल में उसने पदोस्नति द्वारा काप्स कमांडर के पद से 
लेफ्टिनेन्ट जनरल का पद प्राप्त किया । एक साल से भी कम समय में ही 
] मार्च, 976 को मूुट्रो द्वारा 6 वरिप्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ते 
हुए मुख्य सेनाघ्यक्ष पद पर झा गया । 

झौर साल कुछ महीने के अन्दर ही अन्दर 5 जुलाई 977 को 
शासन की बागडोर सम्हाल कर मूट्ों को शासन से दूर फेंक दिया। 
भूददो को गिफ्तार कर लिया थंया । भुट्टों की गिरफ्तारी के समय, जिया ने 
घोषणा की थी, कि भूट्टो का वाल भी बाँका नही होगा । 

परन्तु जंसा कि हमेशा होता है । कथनी और करनी का श्रन्तर यहाँ 
भी साफ-साफ नज़र झ्ाया । 

जिया द्वारा पाकिस्तान को सत्ता संभालने मे ग्रन्य राजनैतिक दलो 
ने जिया का समर्थन दिया । इन दलो, मौलाना मुफ्ती मसूद की पार्टी 
नेशनल एलाएन्स, खान अब्दुलबली सान की नेशनल डैमोक्रेंटिक पार्टी, 
आऔ्रौर जिया के कट्टर मुस्लिम स्वाभाव के कारण जमाते इस्लामी का 
जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ । जिया पाकिस्तान को उच्च मुस्लिम राष्ट्र 
की स्थापना में कार्यरत होने के साथ-साथ ब्वेतपत्रों और अन्य व्थित 
अभियोगों में व्यस्त थे । इन तमाम सोजवीनो के ग्रन्तगंत लगभग दो 
साल तक मूट्टो को कारावास मे प्रताडित करके 4 अप्रैल, 4979 को जीवन 
लीला ही समाप्त बःर दी गई। जिया झ्राज, भुट्ठो और मुट्ठों वी पार्टी का 
नामोनिश्ञान तक मिटाने के प्रयास में जी-जान से लगे हुए हैं ॥ जबकि 
आ्राज जिया एक ऐसी स्थिति में खड़े है जिसके एम तरफ झुआँ है दूसरी 
तरफ साई । 

मुद्दों ने काल-फोठरी में लिसा था, “मैं एक राष्ट्र को बनाने गौर 
राष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए पँदा हुप्ना था, म कि प्रतिद्न्ददी, 
एट्सान फरामोश, ऋूर झादमो के द्वारा वाल-वोठरी में बन्द होने के 
लिए ॥" 

श्रीर यही कारण था कि मुट्रो ने सम्बन्धी और पश्रपने विस्तृत दृष्डि- 
कोण के कारण, झपने झासन काल मे मित्र राष्ट्रों से भयंकर सहायता 
प्राप्त की । यह झाथिक सहायता 977 में 3,902 मिलियन डालर तक 
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पहुँच चुकी थी । पाकिस्तान ने 9,400 मिलियन डालर 977-78 सुरक्षा 
चर व्यप्र करके सेवा को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित रकल्ला तथा राष्ट्र 
बी जनता को माग्रोवांदी पार्टी के घोषणा-पत्र से तुरन्त लाभ पहुँचात 
के प्रयास किये । 

4 मई, 974 में भारत ने भूषियत परमाणु विस्फोट करके जहाँ 
विश्व को आइचर्य मे डाला, वहाँ पाकिस्तान पर इसका प्रभाव झातंक के 
रूप में पड़ा । भूमिगत परमाणु विश्कोट को लेकर मुट्टरों हीन भावना से 
ग्रस्त ही गये । भारत ही सबसे भ्रधिक मुट्रो के ब्रन्तर्मन में प्रतिस्पर्धा का 
केन्द्र श्रौर प्रेरणा खोत था । एशिया के जोन॒० एफ० कनैडी कहे जाने वाले 
मुद्दों ने चीक्ष-चीखकर, जनता को भय मोहित कर विश्व जनमत अपने 
अनुकूल बसाना प्रारम्भ कर दिया । अन्त भुट्टों ने घोषणा कर दी कि वह 
परमाणु बम बनाएगा चाहे पाकिस्तान को घास ही क्यों न खानी पड़े । 
इस घोषणा से मुद्दों की जिद ही जाहिर हुई । 

अमेरिका के समर्थक भूद्दों ने पहले ही ब्रपनी नीतियों, समाजवादी 
दृष्टिकोण से प्रमेरिका को माशज कर दिया था, इस सकलप झौर जिद ने 
अमेरिका को पाकिस्तान प्र अ्रधिक ध्यान देने को मजबूर किया। प्रमेरिका 
प्रपनी मीतियो के कारण भारत या पाकिस्तान को परमाणु सयंत्रों की 
जाँच या निगराती के बिना युरेनियम मही दे सकता था । और कोई भी 
राष्ट्र नियरानी की राष्ट्रहित में प्रच्ठा नहीं समझता है। क्योंकि जाँच 
औ्रौर निगरानी रखने का मतलब होता है राष्ट्र के प्रान्तरिक मामलों में 
भ्रधिक हस्तक्षेप तथा महाद्रवितयों का अधिक प्रभाव। प्रत्य सभी यौज- 
ताप्रो में अमेरिका परकिस्तास पर श्रपता प्रभाव बनाये रखने के लिए 
मदद करता भाषा है। श्र क्‍्रमेरिका प्रपने स्वार्यी श्ौर शक्ति सम्तुलन 

को बनाये रखते के कारण इस योजना को अच्छा नही समझता था । परिणाम+ 
स्वष्प झ्मेरिका ने परमाणु वम योजना में सहयोग देने से साफ इस्कार 
कर दिया। भुट्रो इस पर हताथ होकर चुप नही बँठा झौर उसने फ्रास से 
समभीता कर लिया ।॥ फ्रांस ने पाकिस्तान को यूरेनियम देना स्वीकार 
किया। भुट्रों की यह प्रेरणा ही भावना में उमरी थी। मुट्रो सोचता था 
कि पस्तरोष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम राष्ट्र तेत सप्लाई करते हैं ॥ लिविया 
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के कर्तेल गद्माफी की योजनानुसार तेल को लेकर मुस्लिम राष्ट्र शकित के 
रूप में उभरे और उन्होने तेल को महाश्क्तियो के विरोध मे एक हथियार 
की तरह में इस्तेमाल क्रिया। इस सब राजनैतिक मनमुटाव के कारण 
ही वादशाह फंजल को जान से हाथ धोना पडा था। मूट्टो जानता था 





क्रि तेल जैसा ,थियार पास होने के बावजूद मुस्लिम राष्ट्र महाशमितत 
के वर्ग में नही भ्रा सकते जब तक कि वह परमाणु योजनाप्री पर काम ने 
करें। एक सच्चे मुत्लिम के नाते उनव्रा सपना था कि किसी मुस्लिम 
राष्ट्र के पास परभाणु बम भी होने चाहिए | इस योजना में कई मुस्लिम 
राष्ट्रों मे मुट्टो का सहयोग दिया । 

जहाँ मुस्लिम राष्ट्रो ने मुद्टो को सहयोग देना शुरू किया वही मुद्रो को 
अमेरिकी सस्था सी ० झ्राई० ए० ने अपने रास्तों से हटाने की योजना पर 
काम करना झुरू किया। पाकिस्तान के चुनावों में मूट्टो विरोधी दलों पर 
ठीक चिली की योजनानुमार अ्रसीमित डालर मूट्टो श्रौर उसकी पार्टी वो 
हराने के लिए व्यय जिये परल्तु जब मुट्टो और मुट्रों की पार्टी पी० पी० 
पी० बहुमत में श्रा गई तो विरोधस्थरूप पाकिस्तान में दंगे इस सीमाः 
नक हुए कि विद्रोह को शवल में दीखमे लगे। भुट्ठों मे इन दगो का 
कठो रता से दमन किया, वयोकि दोनो तानाशाह के साथ रहकर तथा न 
भुकने की प्रवृत्ति के शिकार भुट्टो अधिक कठोर हो गये । इसके पीछे भी 
मुद्रो की हीमभावना ही काम कर रही थी। अपने विश्वासपात्ष जनरल 
ज्षिपा और मित्र के रूप मे रक्षामन्त्री जनरल नियाज़ी उनको राहयोग दे 
बह थे । परम्तु यकायह मुट्टों को सैनिक विद्रोह द्वारा हटा दिया गया श्रौर 
जनरल जिया मुद्रों बी गर्दन पर सवार हो गये। जैसा कि स्वयं भूदो 
ने जेल मे लिखा था | सी० श्राई० ए० उनकी जान लेने पर श्राघादा थी, 
प्रमरीकी शासक मुट्रो को ना सिर्फ इस कारण फॉँसी देने के पक्ष में हैं विए 
वह दुनिया के इस हिस्से पर सी ० ब्राई० ए० वी काली करतूतो पर से 
पर्दा उठायेंगे । बल्कि इसलिए भी कि एक समय मे मुट्टो भी सी ०पझ्रा०ए० 
की योजनाम्रो में पूरी तरह से सहयोगी थे । इस तथ्य को यहाँ स्वीवार 
करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए-कि मुट्ठी का उन्होंने ग्रारम्म में 
इसलिए सम्यंन किया या कि भविष्य में वे अपने हाथो वी कठपुतसी 
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बनाये रखेंगे, जेसा कि अमरीकियों ने एल्चिया और अफ्रीका के कई 
नेताओं के साथ किया था । 

भूद्दों कारावास में रहकर भी चुप नहीं बेठे । बे लगातार लिखते 
रहे । उन्होने झपनी पुस्तक जो कारावास में ही लिखी बल्कि कहना 
चाहिए कि, “सर्वोच्च न्यायालय मे दाखिल करने के लिए जो झ्पील लिखी, 
उसमे भूट्ो मे लिखा है। अमेरिका मही चाहता कि पाकिस्तान ग्रणुवम 
बनाए लैकिन जब मुट्टरो इस तिर्णय पर दृढ रहे और फ्रात्त से समभौता कर 
लिया, तो पहले अप्रेरिका ने फ्रास पर इस योजना से अलग रहते के 
लिए दवाव डाला । अमेरिका को जब इसमे सफलता नही मिली, तो मूट्टो 
को ही अ्रपदस्थ करने की योजना वनायी ।7 

कुछ प्रसिद राजनीतिज्ञों का कहना है कि पोकटन मे इन्दिरा गाधी 
द्वारा किये गये विस्फोट के दिन ही इन्दिरा को भी प्रपदस्थ करने वी 
योजना बना ली । कुछ सूत्रों के ग्रनुमार 97! के चुनावों में जितनी रुचि 
सोवियत संघ ने दिल्लायी थी, उससे कई गुना रुचि प्रमेरिवा ने 977 के 
चुनावों में कांग्रेस को प्रपदस्थ करने में दिखाणी । मुट्टों ने अपनी घोषणाग्रो 
और बयानों को छपवाने के लिए झपनी घेटी जो ग्राक्सफोर्ड से राजनीति 
शास्त्र पढ़कर लौटी थी, उम्तको माध्यम बता लिया । फलस्वरूप बेटी 
वेनजीर झौर पत्नी नसरत को भी नजरबन्दी की यातना को मुगसना 
पड़ा । 

जिया ने, श्वेत पत्रों, जाँच ग्रायोगों पौर भ््य इस तरह की बाट 
प्राकिस्तान में लाकर, मुद्रों की लोकप्रियता को घटाना चाह | जिया 
एकजुट होकर मुस्लिम राष्ट्री से सम्बन्ध बनाने में लग गये । भ्रमरीकी 
इशारों पर जिया ने एक घटना खोज निकाली “कमूरी काड, जिसको 
कई समा चारपत्रों ने भूठा और वेवुनियाद ठहराया । 

इस “तथाकथित कांड की शुरुप्रात 0 नवम्बर, 974 की हुई थी 
और ]] नवम्बर 974 को पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना के भनुसार 
भागे को कार्यवाही शुरू की गयी । 

[। नवम्बर, 974 को मृतक के पुत्र, पकिस्तान नेशदल भ्रमेम्बली 
के भूतपूर्व श्रष्यक्ष, तथा किसी समय भट्टो केः प्रबल समर्थक “प्रहमद 
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होना था जिसकी शुरुआत नेशनल एलाइन्स ने चुनावों मे घपला झौर गड़- 
बद्दयी का नारा देकर की, परन्तु एक-आध महीने में यह विरोध कम होने 
लगा तब उन्होने इस विरोध को बनाये रखने के लिए निजाम-ए-मुस्तफा 
के विचार को विरोध की बातो मे डाल दिया। उन्होने भुट्टो को नास्तिक 
काफिर और शराबी कहा । किसी हद तक इन बातो ने प्रभाव भी 
डाला किन्तु विदेशी हस्तक्षेप सबसे प्रभावशालो कारण इस आन्दोलन 
को सफल बनाने के लिए साबित हुमप्ना वह था मीौ० आई० ए० जब मट्टी 
सत्ता में थे तब श्री प्रजीज ग्रहमद (भुट्टों के विदेश सचिव) ने पेरिस में 
अप्रेरिका के सचिव श्री साइरस वाँस से प्रान्दोलनकारियों में सी० 
श्राई० ए० की गतिविधियों की शिक्रायत की थी और साइरस वाँस इसवा 
विरोध नही कर पाये थे । प्रगर याद करो, कि हैनरी किसीजर ने बहुत 
पहले चेतावनी दे दी थी कि मुट्रो फ्रांस से सहयोग प्राप्त जो परमाणु 
योजना पाकिस्तान में लगा रहे हैं, अगर उसकी जाँच श्रौर देखने की 
इजाजत नही देते तो भूट्टों को यह दुनिया मे एक उदाहरण के तौर पर 
प्रस्तुत करेंगे । मैं पूरी तरह से समभता हूँ कि श्गर भुट्टो परमाणु योजना 
पर समभौतावादी दृष्टिकोण अपना लेता तो ग्राज भी सत्ता में अपने 
स्थान पर बना रहता ।/ 

“हमारी विदेश नीतियाँ स्दंव कमजोर रही हैं, दुर्भाग्यवश जब से 
पाकिस्तान एक राष्ट्र रूप में उभरा शोर तभी से भारत एक चुनौतो) 
एक बड़े डर के तोर पर पाकिस्तान पर छाया रहा। हम हमेशा एव 
महाशकिति के चगूल में मदद की इच्छा से रहे । लियाकत गली, खाँ] 
अमरीका के करीब ले गए। दुर्भाग्यवश लियाफत प्रली की हत्या के 
बाद, बडे व्यापारियों ने प्ौर ग्रधिकारियो ने राष्ट्र को प्रपने हाथों में 
रखने के लिए हाथ मिला लिए | चुनाव नही हुए | राष्ट्र मे राजनैतिक * 
स्थायित्व नही था । 956 में हमने अपना संविधान बनाया । भ्रव बझ्रगर 
पाकिस्तान नेशनल एलायंस के झ्रान्दोलन को देखें तो इस झ्रान्दोलन पर 
करोडो रुपये सर्च किए जा रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल एलायंस देश सभी 
सदस्य जो जेलों में बन्द हैं, प्रपता परिवार रखते हैं, जिसकी देखभाल 
के लिए यह रुपया दिया जाता है भौर श्राज पाविस्तान पीपुल्स पार्टी के 
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हजारों सदस्य जेलों में पडे हुए हैं, हमारे पास उनकी सही लिस्ट भी 
नहीं है और न ही उनके पारिवारिक पते हैं कि हम उनसे सम्पर्क बना 
सकें, जबकि पराकिस्तात नेशनल एलार्यंस ने परिवारों को प्रत्येक चीज 
मदद के लिए दी। शुरू से ही जमाते इस्लामी मुख्य रूप से सी० आ्राई० 
ए० के चंगुल में रही ! निवृत एयर मार्यथल अ्रतगर खाँ पाकिस्तान 
सेशनल एलायस के सहयोगी रहे परन्तु वाद में झलग हो गये । उन्होंने 
सी० भ्राई० ए० के सम्बन्ध में संदिग्यता प्रस्तुत की थी। पाकिस्तान 
मबल एलायंस के भ्रध्यक्ष मुफ्ती महमूद स्वयं थी ० भ्राई ० ए० के मोहरे 
नहीं है, इससे में सहमत हूँ । बह ग्रादमी सिद्धान्तवादी भौर दृढ़ है प्रौर 
नसरल्लाह खाँ पर भी सन्देह नही हीना चाहिए परन्तु जबसे वे एलायस 
में है तभी से वे भुद्दो के जबरदस्त विरोधी है क्योकि भुट्रो इतने प्रभाव- 
दाली थे कि वे भुट्रों को भ्रपदस्य करने के लिए किसी से भी हाथ मिला 
सकते थे । 
याद्या बसख्तियार ने ताहौर उच्च न्यायालय मे मुद्दों के मुकदमे के 
बिपय में बताया, “यह मेरा मुकदमा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्याया- 
धीश ने क्षत्रुतापूर्ण; (र्वग्राही भोर पक्षणतपुर्ण व्यवहार का परिचय 
दिया है ।5 जुलाई, 977 को मुद्रो के भ्रपदस्थ होने के बाद 3 जुलाई, 
]977 को हो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था भौर कुछ दिलों 
बाद ही जब जनरल जिया ने चुनावों की धोषणा की तब मुख्य 
न्यायाधीश पद से मुख्य चुनाव भायुक्त बताया गया था। एक प्रंस 
बांफ्रेंस में भुद्रों भौर मुद्दों की पार्टी को भी बदनाम किया था। 
बहू उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश था, परस्तु मुद्दों वे उसको 
स्यायाधीश केः पद पर नियुक्त नहीं किया था शौर न ही उच्चतम स्याया- 
लय में ही नियुक्ति की थी । यह मेरी राप थी, कि वह सिविल जज होने 
योग्य नहीं था, तथा भूह्ो को यह सुझाव मैंने ही दिया था । कोई भी जी 
उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ेगा वह मूद्ो के पक्ष में सहमत होगा । 
संघुवत राष्ट्र प्रमेरिवा के भूतपूर्व, एटर्नी जबरल रेमजे कलाक जो कनेंडी 
पभोौर जोहनसन के धासनउाल मे रहे, उन्होंने यक्षपातप्रर्ण व्यवहार के 
विपय में लिखा है। मानव प्रधिकार सायोग के वरिष्ठ वशील ने इसी 
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प्रकार वी व्याख्या एक समाचार पत्र “ल भोद" 

हम लोग उच्चतम न्यायालय में लगभग 6 महीने तक बहस करते 
रहे । मैं आज भी अ्रपने राप्ट्र की जनता में कही-न-ऊही कुछ एकात्मकता 
पाता हुँ। एक-दो जज श्राज भी ईमानदार हूँ झौर वे भूट्रों को दोषी 
नहीं बता सकते । हमने उच्चतम न्यायालय भे 9 जजो के सामने सुनवायी 
घुरू की, उनमें एक निवुत था परन्तु वह्‌ एक ईमानदार प्रादमी था। उसने 
सरेप्राम खुली प्दालत में अपनी राप जाहिर करते हुए बहा कि यह 
मुकदमा नही है । 

इसके बाद मुझे महमूस हुग्ना + न्यायालय के झ्राधे लोग मेरे साथ 
है। हि 

याह्या बह्लियार ने दिसम्बर, 978 में कहा था कि यदि मुद्ठों जो 
फासी दी गई तो राष्ट्र कई हिस्सों मे विभकत हो जाएगा। वे यहाँ 
जबरदस्त पजाब विरोधी भावमाग्रों का जिक्र कर रहे थे। उन्होने 
पाकिस्तान के तीन प्रान्तों सिन्च, बलूचिस्तान, उ० १० सीमान्‍्त प्रदेश 
मे फैली जवरदस्त पंजाब विरोधी भावनाग्रों का उदाहरण दिया भौर 
यह वास्तविकता रही कि सिन्ध प्रान्त के भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री 
रहे ) यहाँ वह सिन्‍्थी व्यक्तित्व था जो पंजाब प्रदेश से भी 80%, बोट 
लेने में राफल रहा । 

जैसा कि एक प्रमरीकी पत्रकार ने कहा था कि यदि मुट्रों को फासी 
दी गई तो राष्ट्र बिसर जायेगा, और प्रगर छोड दिया गया तो राष्ट्र 
उन्नति के शिसर पर जाएगा । 

]979 का बर्ष पाविस्तान के लिए उपद्रव का वर्ष साबित होगा। 
राष्ट्र की जनता बलूचिस्तान के बारे में चिन्तित है। 

पाकिस्तानी विरोधी दल सर्दव अपने प्रापफो गलियो भोर सडको 
पर ही बयों झभिव्ययत करता है के जवाब में याह्या बल्तियार ने कहा, 
“इसका कारण एकमात्र यह नहीं है कि पाकिस्तान से प्रायोजित विरोध 
नही है बल्कि महाँ पर संगठित राजनैतिक विरोधी पार्टी भी नहीं है । 
जबकि मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान बनने के दो भोर तीन सालो बाद 
ही विभगत हो गयी । राजनेतिक पार्टियाँ कभी भी संगद्चित नहीं थी, 
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मुस्लिम लोग मे राजन तिक आन्दोलन चताया। फलस्वरूप पाकिस्तान 
'पीवुल्स पार्टी ने भी इस स्याल से वास्तविक झान्दोलत चलाया जो मूट्टो 
को राज्य सत्ता तक ले गया। जवकि पाकिस्तानी राजनीतिज्न परे- 
शातियों को न देखकर, सुविधा और आराम परस्त हो गये। यह प्राण 
भी हो रहा है, इसका एक कारण यह भी है क्रि हमने चुताब लगातार 
नहीं कराये । श्रौर एक झ्राम आदमी कभी भी सही तरीके से अपने को 
राजनैतिक मामलों में श्रभिव्यकत नही कर पाया । 
नवम्बर 978 में याहाया वस्तियार जित आघारों पर भूुट्टो की 
रिहाई के विपय में विश्वास प्रकट करते ये, उन्होंने मुकदमे को ही सजा 
के तौर पर खारिज कर दिया था। पहला, सीमा सुरक्षा दल ने कहा था 
'कि 'कसूरी हत्याकाण्ड' में 25 छोटी मशीतगनें मुट्रो के श्रादेश पर इस्ते- 
माल की गयी थी, जबकि विशेषज्ञों की राय थी कि बदली हुई खाली 
छोटी मशीनगर्नें न्यायालय में दिखायी गयी । दूसरा इस मुकदमे का 
प्रमुख एवाह लाहोर में नहीं था, जिस समय हत्या की गयी । तीसरा 
'पक्ष बहियार का था कि जिस जीप को सीमा सुरक्षा दल के श्रादेश पर 
इस हत्याकाण्ड में प्रयोग किया गया था, वह सौमा सुरक्षा दल के प्रधि- 
कार में नही थी । भन्तिम पक्ष वह्तियार का था सीमा सुरक्षा दल ने 
जिस गोला-बारूद को न्यायालय में दिखाया या कि यह प्रयोग किया 
गया था, वहू गोला-बारूद भी सीमा-सुरक्षा दत के भ्रधिकार में नही 
थी, इस तरह से यह भूठा मुकदमा, स्वयं ही समाप्त हो जाता है । 
इन सब कारणों से मुख्य निर्णय यही लिया जा सकता है कि मुद्रो 
'का जिन्दा रहना भी सी० झाई० ए० को मुश्किल में डाल सकता था, 
इसलिए सी० श्ाई० ए० ने मुट्टो की हत्या के लिए भूठे मुकदमे को 
जिया के माध्यम से गढ़वाकर, हत्या को न्यायिक रूप देने की भरसक 
कोशिश की। चूँकि लोकतन्ध का चहेता जनरल जिया की तानाशाही 
'परे भी भारी पड़ रहा था भौर पाडिस्तान में तनावपूर्ण स्थिति बनो हुई 
थी, णो जिया को भारी पड़ रहो थी, जिया ने न्याय भौर घर्म का 
सहारा सेकर जनता के तनाव को कम करना चाहा जैसा कि खुर्मनी 
ईरान में कर रहे थे, जिया, विजामे-मुस्वका लागू करके मुस्लिम राष्ट्रो 
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में झपने आउकों लोकप्रिय वनाकर, ग्रपनी तानाशाही प्रवृत्तियों पर पर्दा 
डालना चाहते थे, तथा मुद्दों की लोकप्रियता को कम करके जैसाकि 
जमाते इस्लामी ने भुट्टो को काफिर और शराबी कहा था उसी आधार 
पर भूट्टो को धर्म विरोधी तथा अपराधी साबित करके, जिया प्रपने 
आगामी कार्यक्रम को न्यायसंगत बनाने की कोशिश में लगे थे।ये 
योजनाएँ जनरल जिया कौ सी० झाई० ए० के एजेण्ट जो पाकिस्तान में 
मौजूद हैं, वह बनाकर देते थे । 

जैसाकि जिया प्रसन्‍त होकर कहते है कि मैंने राष्ट्र के नागरिकों 
को बहुत भ्रधिक कुछ नही दिया, परन्तु मैंने राष्ट्र दे: नागरिकों को न्‍्याय- 
पूर्ण शासन दिया । कई प्रमरीकी पत्रकारों ने इसको व्यंग्य की तरह 
से लिया और मुट्टो के मुकदमे को प्रगतिशील राष्ट्रों में न्‍्याय- 
पॉलिका का उपहास उड़ाते हुए, स्वतन्त्र न्यायपालिका पर कलक 
बताया । 

उच्चतम भ्यायालय के कक्ष में, लकडी की सुन्दर मेज पर दो 
टेलीफोन रखे हैं, यह कक्ष पाकिस्तान के मुस्य न्यायाधीश भ्रनवर-उल- 
हक का है | एक टेलीफोन का रग सलंटी है जो कार्यालय के वलकों से 
सम्बन्धित रहते हुए सामान्य रूप से काम करता है । सभी टेलीफोनों वी 
स्वभावतः पहले परख की जाती है, झनवर-उल-हक के स्टाफ के लोगो 
के द्वारा। दूसरा टेलीफोन हरे रंग का है झोर मुख्य न्यायाधीश, प्रयम 
मुस्य न्‍्यायाधीश हैं जिनके पास हरे रंग का फोन है। यह बहुत सीघी- 
सी बात है कि हरे रंग का फोन 'हॉठ-लाइन' के माध्यम से पाकिस्तान 
के सैनिक शासक जिया-उल-हुक से राम्वन्धित रहता हे । 

* मुख्य स्थायाधीद्ष प्रनवर-उल-हे को यह ठेलीफोन 977 में दिया 
गया था; जिया द्वारा मुख्य न्यायाधीश केः पद पर नियुक्त किये जाने के 
एकदम बाद ! इस ठेलीफोन की उपस्थिति ग्रन्य सहयोगी ' न्यायाधीशों 
के सोचने वा कोरण बनी हुई थी । जनरल जिया भोर उसके श्रधिकारी' 
लगातार. यह घोषित करते रहे कि उन्हें मुट्टों के मुबदम बेः बारे मे 
उच्च न्यायालय के निर्णय को कुछ पता नहीं है बल्कि यह भी ढि यह 
निर्णय कब तैमार हुप्ा है तथा स्यावाधीशों की दाय कब विभानित 
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सशस्त्र पुलिस द्वारा मुख्य न्यायाधीश का घर सुरक्षित रखा जाता, 
भ्रौर एक सझस्त्र अंगरक्षक मुख्य न्यायाधीश पर व घर पर स्व 
निगरानी रख़ता । वह घर से रावलपिण्डो उच्चतम न्यायालय के उस 
कक्ष तक साथ ही रहता, जो कक्ष ग्रनवर-उल-हक का है । 
अझ्रनवर-उल-हुक की आयु भी ध्यान देने योग्य है । भ्नवर-उल-हुक 
बूढ़े है, भुट्टो की अपील से कुछ दिन पहले उनके हाथ भी काँपने लगे थे। 
साच के भहीने मे पत्रकार माईकेल डी० जोसेफ ने लिखा “प्रद' 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सात सहयोगी न्यायाधीज्ञों को अन्ततः पारस्परिक 
एकहूपता में बताये रखना भ्रावश्यक है। "न्यायाधीशों में विभाजन गम्भीर 
और सस्त है श्रौर एक दो अवसर पर उन्होने खुले न्यायालय में प्रभि- 
व्यवत किया है। मतभेद रपते हुए न्यायाधीश सफदर घाह इस महीने के 
शुरू में सरकारी वकील के ऊपर न्यायालय में बरस पड़े, “तुम नहीं 
जानते कि इस न्‍्यायपीठ पर बैठे हम लोगों पर कितना दबाव है।" 
बाद में सफदर झाह ने अपने प्रापफो सम्हालते हुए इस वाक्य के प्र्थ 
को गोलमोल बना दिया । 
मुट्ठी के मुकदम में मतभेद रखने वाले तीनों न्यायाधीशों ने इशदा 
फिया कि इस पूर्व निर्णय को नप्द कर देंगे, श्रौर बताएँगे कि कानूनी 
तरीके से प्रा है ? वह झपने सहयोगी न्यायाधीशों को भी इस म्मभेदी 
निर्णय के लिए घिक्रारेंगे | न्यायाधीशों के सामने यही मात्र एक स्थिति 
है जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भूद्रो के मुकदमे के भ्रादेश पर हस्ताक्षर करते 
हुए, सफदर शाह, दोराव पटेल और मोहम्मद हलीम की भावनाप्नों को 
एकसाथ जोड़ रही थी। इस निर्णय के बाद सिन्‍्ध उच्च न्यायालय में 
तीन याचिकाएं दायर की गईं । इनमे मुद्दों को फासी में छुटकारा 
दिलाने की बात उठाई गई थी परन्तु ये याचिक्राएँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण के 
नियमों के अनुसार सारिज वर दी गई । इनमे एक माचिका मूट्रो की पुत्री 
बैनजीर मुद्रो द्वारा दायर की गयी । इसमे मुट्रो वो फासी से छुटकारा 
दिलाने की बात उठायी गयी थी । तीसरी याचिका मुट्टो के सचिव धौर 
प्राहिस्‍तान के भूतपूर्व मस्त्री भव्दुल हफीज पीरझादा ने दायर वी थी। 
हू भी रह कर दी गई ॥ इस याविका मे राष्ट्रपति जिया-उत-हा है 
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सच बताया । बेगम मुनब्बर का कहना था कि बहुत से लोगों ने मिलकर 
दूसरी बार पिठाई की है। बेगम मुनव्वर 28 मार्च को जेल में भुट्टो मे 
मिलने गयी थी । बेगम मुनवब्वर ने यह भी कहां कि यह सत्र माफी माँगने 
के लिए, मजबूर करने की कोशिश है जबकि मुट्रों माफी न माँगते के निर्णय 
पर प्रटल हैं। भुट्टो के चिव्रित्तक एवं विशेषज्ञ डॉ० जफर नियाजी ने 
भी बताया कि मट्टो की हालत अच्छी नही है। श्रपने दाँतो के रोग से 
वह पहले ही परेशान थे, जिसके कारण बह कुछ भी खा-पी नही सकते 
थे। अब पिठाई से उनकी छाती में चोट श्रायी है, जिसके कारण उनके 
मुंह से खून भ्रा रहा है । 

जिया द्वारा यह घोषणा किये जाने के बाद कि झुट्ठों को प्राणदान 
के लिए, मुद्दों के निकट सम्बन्धी झ्रथवा मुट्ठों स्वय अपील करें, इस पर 
भुटद्दो की बहन ने प्राणदान देने की झ्रपील भी जनरल जिया से की थी । 
इसके बाद मूट्टो के निकटतम सहयोगी झ्रौर भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री श्रब्दुल 
हफीज पीरजादा तथा भूतपूर्व विदेश मन्त्री अजीज भ्रहमद ने भी इसी प्राधय 
से प्राणदान की प्रपील जनरल जिया से की थी । इसके झ्रतिरिवत लाहौर 
के एक फिल्म कलाकार मुहम्मद अली ने भी प्राणदान की याचिका दायर 
की । प्राणदान की याचिका दायर करने से कुछ समय पहले ही पीर- 
जादा भुट्टो से कालकोठरी में मिले थे। याचिका दायर करने के बाद 
पीरजादा ते कहा, “मैंने श्रपने जीवन में पहली बार भूट्टो के साथ धोखा 
किया है तथा उनकी राय के पिलाफ कदम उठाया है। उन्हें देखकर मुभमें 
इतनी छावित नहीं थी, क्रि मै भूट्टो को अपने निर्णय से अवगत करा 
सकूं। भूतपूर्व प्रघानमन्त्री मुट्टो ने सभी सम्बन्धियों से प्राणदान की श्रपील 
के लिए मना किया था क्योकि मुद्दों के अनुसार इसका अर्थ यह निराला 
जाता कि 974 में राजनेतिक विरोधी की हृत्या करने मे मेरा हाथ है ।” 
बहन व मित्रो की प्राणदान की प्रपील दायर हछिये जाने के बाद भी 
मुद्दों अपने निर्णय पर दृढ रहे । मूट्दो के चचेरे भाई मुमताज अली भुट्टो ने 
रावलपिण्डी जेल की कालकोठरी मे भूट्टो से मुलाकात करने के बाद कहा, 
कि भूट्टो विसी भी प्रकार के रहम, दया झौर याचना के विरुद्ध है। मेरी 
आधे घण्टे की बातचीत में प्राणदान बो अपील को लेकर वे गुस्से में थे । 
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उन्हींने बताया, कि मुट्टो ने अपनी नियति फॉसी हो मान ली है, भौर 
मूठ ने इसके लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार भी कर लिया है, 
लेकिन इसके बावजूद बह एक झवित स्तम्भ की तरह दीख पड़ते थे । वे 
मुभते बराबर हेस-हेसकर बातचीत करते रहे । 
परन्तु वास्तव में मुट्ठो अपनी मौत का इन्तजार कर रहे थे। लाहौर 
न्यायालय द्वारा भेजा गया, 'काला वारंट! जेल के श्रधीक्षक को प्राप्त 
हो गया । 'काला वारंट! मिलने पर मुद्रों के श्रपने कपडे उत्रवा दिये 
गये श्रौर उनको जेल के कपडे कमीज-प्राजामा पहना दिया गया । घूट्टो 
के पास से मार्च के प्रथम सप्ताह में वह चारपाई भी छीन सी गई जिस 
पर मुट्टी भ्राराम करते थे। कुर्सी और मेज भी तथा सारी चीजें 
हेँटा ली गई । हजामत बनाने का साप्तान व लिखने पढ़ने को सुविधा 
भी छोन ली गई। बिजली काद दी गई। बेटी घेनजीर झोर पत्नी 
नेसरत मिलने गईं, तब भुट्टो को सीखचों में से ही बात करने की 
इजाजत दी गयी। भुट्टो भौर परिवार के सदस्य पहले ही स्पप्ट शब्दो 
में यह कह चुके थे कि जनरल जिया प्राणदान को प्रपील स्वीकार 
नही करेंगे) 
इस बोच पाकिस्तान में स्थित समस्त परव राष्ट्रों के राजदूतों ने 
भुट्टों को प्राणदान देने की प्रपील जनरल जिया से की । संयुबत रूप से की 
गईं भपील में, साऊदी भ्ररव, मिश्र, ईराक, सूडान, सोमालिया, मोरक्‍को, 
कुबेन, लीबिया, सीरिया अल्जीरिया, संग्रुवत परव, श्रभीरात वभोयन- 
कातार शामिल थे । 
भंयुवत राष्ट्र अमेरिका ने भो भपील को थी, श्रीलंका, नेपाल, 
इन्डोमेशिया तथा बर्मा भी प्राणदान दिलाने के पक्ष में जिया को लिख 
चुके थ । इमके अतिरिक्त यूरोपीय साझा बाजार के नौ राष्ट्र भी 
राष्ट्रपति निया-उल-हुक से भूट्ठो को क्षमा करने की प्रपील कर चुके थे। 
साक्दी प्रव के क्ाह खालेद ने 'जा बस्ची! इल्त्रिजा करते हुए, 
प्राधिद् सहायता वन्‍्द करने वी चेतावनी भी दी थी जिया ने इस स्रपील 
डे रद या वापस करने के लिए भझपना विद्येप दूत मौलाना मोदी री शाह 
के पात भेजा था, परस्तु मौलाना मौद्दी साऊदी प्र के शाह सावेद को 
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समभा न सके, निराश होकर वापिस लोटे। 

पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश श्री फजल 
अली चोधरी ने भी मूट्ठी के प्राणदण्ड को रह करने की श्रपील की । 
परन्तु पाकिस्तान के समाचारपत्र जो तानाणादी के साये और काली 
रातों में छप रहे थे फजल झली चौधरी की अपील को प्रक्राभित न कर 
पाये । 

ज्यों-ज्यो श्रपीलो की सख्या दिन व दिन बहती जा रही थी त्यों-त्णे 
जिया का मानसिक स्थिति अ्निवायं और वौखलाहद में बदल रही थी, 
जिया अपनी जिद को मनवाने के लिए मुद्रो पर जुल्म, ग्रत्याचार बढाते 
जाते थे । यह यातनाएँ श्र अत्याचार मूुट्टों मे ग्रात्मविश्वास श्रौर 
दृढ़ सकलप पैदा करते । मुद्रो कहते, “मैंने उन्हें स्वतन्त्र रूप से जीना 
सिखाया, प्रब मैं उन्हें मरना सिखाऊँगा अपने राष्ट्र की जनता का नेता, 
तीसरी दुनिया का नेता, इस्लामिक सम्मेलन का जीप॑स्थ नेता, कैसे विदा 
होता है, मैं बताऊँगा ।” हा 

वास्तव में इन स्थितियों में मुट्टों का मन श्रौर शरीर प्लग-पलग 
हो गये, मन जनता के विश्वास से जुडा था, दिमाग अपने सिद्धान्तों झ्ौर 
विचारों पर दृढ़ था, भौर शरीर की मूट्टो को परवाह मही थी व जिया 
के अत्याचारो की परवाह नही थी, परवाह थी तो सिर्फ इतनी कि यह 
झरीर जिया के भ्रत्याचारों के सामने कुके नही । जिया और मूद्री का 
वास्तविक मानसिक दन्द्र यही था। जिया को छायद पहली बार इस 
बात का अहसास हो रहा था, कि झस्तो और तमगो से सुसज्जित सेना 
पति विना हथियारों के निहत्थे ग्रादमी से भी हार सकता है, विचार 
स्वतन्त्र होते है भले आदमी को जेल में ही क्यो न रखा जाग्रे, विचार 
जेल में बन्द नहीं हो सकते । इन तमाम स्थितियों की छाप जिया के 
प्रवेतन मन पर पड चुकी थी। 'प्रचेतन मन जिया को कमजोर वनाता 
रहा, परन्तु बाह्य तौर पर जिया सेनापति होने के कारण भुकना नहीं 
चाहते थे | यह्‌ स्थिति जिया की बौसलाहट को वढा रही थी, जैसा क्कि 
जिया का आरम्म से स्वभाव था कि पहले कर डालो, बाद में सोचो । 
मुद्रो के विचारों को जिया इस्लामिक नियमों के माध्यम से जीतकर, 
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पाकिस्तानी जनता को इस्लाम घर्म के प्रादेश बताना चाहते थे | जिया 
अपने ग्त्तर्मेन के अनुसार कार्य न करके बाह्य और भौतिक रूप से सोचते 
तथा भुट्रो को यातताझ्रो के जमल में धकेल देते । जिया चाहते कि मुद्रो 
को इस कदर तोड़ दी कि कुककर मजबूर होकर जीवन की भीख मगर । 

हृथियारबन्द पहरेदार एक छेद से भूट्रो की हर गतिविधि पर आँखें 
जमाये रखता। उनकी कोठरी में भ्रंघेरा है भौच व पेश्ञाव के लिए भी 
उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कमरे में सामान के नाम पर दो 
बाल्टियाँ हैं । एक पेशाब व शौच के लिए दूसरी हाथ धोने के लिए । 
दोनों पर मविखियाँ भिनभिताती रहती हैं। सीखचों से भी नीला भ्राकाश 
दिखाई नही देता, कालकोठरी में कोई खिड़की नही ! 

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दुर्वेल परन्तु भ्रक्लड, गुस्सल व 
शीर्ष॑स्थ नेता से मिलने के बाद सुट्टो के धनिष्ठ मित्र ने बताया कि वे 
कंकरीट के फर्श पर चढाई पर लेटे रहते हैं। उनका मनोबल तोडने के 
लिए कुछ गुण्डो ने भी उतकी बेरहमों से पिटाई की। उतकी चिकित्सा 
का कोई प्रबन्ध नहीं । वहू जेल का घटिया खाना खाले पर सजबूर है । 
मदमले रग की झलवार भौर कमीज पर जेल की सलाखो से आनेवाली 
चिडियों की थीट लगी रहती है, कपडे न धीये जाते हैं प्रौर न ददले 
जाते हैं। मुट्टो ने मब्दुल हफीज पीरजादा से शिकायत की कि काँच की 
दूटी हुई ऐश दूर का टुकड़ा मेरी श्रौख में घेस गया था जिसको मिकालने 
में भी बाड्नों ने मदद नहीं की। पीरजादा बे घनुसार भूट्रो के दाँतो 
पभौर मसूडो को दवाई भी छीन ली गयी जिसके कारण उनके मुँह पर 
सूजन भा गई तथा चेहरा स्याह पड़ गया । पोरणादा ने बताया मूट्ो 
से मिलकर मुझ लगा कि मैं हड्डियों पर चढ्ी एक साल को देस रहा 
है । सैनिक शासक उनको जान से मार डालने पर भामादा हो सूके है । 
मैं प्रपनी जिन्दगी में इतना फूट-हूटकर बी नहीं रोया जितना मुट्टो 
को देखकर, मैं कोई बात नहीं कर पाया । वास्तव में कानूनी लड़ाई 
भव सत्म हो चुको है, भव लड़ाई दूसरे मोर्चे पर है । 

यह दूसरा मोर्चा कौन-सा था ? वास्तव में सो० झ्राई० ए० जनरस 
जिमा को, इस बात पर रजामन्द वर चूका था कि भ्रगर मूट्रों को फासी: 
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चढाया गया तो वर्तमान शासन को कोई खतरा पैदा नही होगा । यही 
नही पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी भी जिया को भय दिखाकर 
दबाव डाल रहे थे कि मूट्टो को फाँसी पर चढाया जाय। पश्रगर जिया ने 
मुद्दों की जान नही ली, तो मुद्दों जिया की जान ले लेंगे। वास्तव में 
“जिया फिर भी फाँसी के तस्ते तक ले जाने मे जल्दी नही करना चाहते 
थे | एक विश्वस्त समाचार के ग्रनुसार जनरल जिया ने 2 श्रप्नेल, 979 
को सऊदी भ्रव के पाऊिस्तान स्थित राजदूत को बताया था कि मुद्दों 
को झभी फाँसी देने का कोई इरादा नही है, परन्तु मैंने प्रभी क्षमा दान 
देने का भी निर्णय नहीं लिया है फ़िर भी मूद्रों की फाँसी अभी कुछ 
सप्ताह के लिए रोकी जायेगी । 
इसके बाद ग्गले 24 घण्टो मे घटनाएँ इतनी तेजी से घटनी घुरू 
हुईं कि कुछ भी अनुमान लगाना कठिन जान पड़ा। पहली घटना इस्लामा- 
बाद में स्थित अमरीकी राजदूत का वाक्षिगटन से प्राप्त संदेश का 
जमरल जिया को दिया जाना था । ग्रमरीकी राजदूत ने साफ-साफ शब्दों 
में कहा, “मूट्रों को फाँसी देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का 
चाहे जो भी सार्वजनिक वक्‍तत्व दिखाया या रूख हो, अमरीका हर 
प्रकार से जिया का समर्थन करता रहेगा । वास्तव में यही भुट्टों को 
'फाँसी पर लटकाने का जिया को साफ झमरीकी झादेश था ।” 
इसके-तुरन्त बाद मूट्टों की पत्नी और बेटी वेवजऔर से मुट्ों की 
अन्तिम मुलाकात कराई गयी । 3 अप्रैल, 979 को खानदानी जल्लाद 
तारामसीह रावलपिण्डी पहुंच गया । इसी दिन जब जिया ने भ्रमरीकी दूर- 
दर्शन को एक भेंठ मे बताया, “मैं अभी तक झपनी पुरानी बात (जिद) पर 
कायम हूँ। मैं मुद्दों को क्षमादान नही दूगा। क्योंकि मुट्टों को पाकि- 
स्तान के भ्रमुख न्यायालयों ने दोपी ठहराया है, इसलिए मैं नही समझता 
कि भुट्टो को माफ करने का कोई झऔचित्य हो सकता है | अ्रब किसी को 
कानून के मामले में दखलंदाजी करने का कोई हक नही है झ्ौर भुट्टों को 
क्षमा नही किया जाएगा इस्लामिक कानून का उदाहरण देते हुए जिया 
ने कहा कि इस्लाम धर्म में पौर न्याय की दृष्टि में गरीब-अमीर सब 
-वराबर हैं ।” 
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जबकि न्यायाषीसो के नेणंय मे जनरल जिया से 
प्रपीय +) को गयी थी 
अप्रेल, 4979 $) धाम से है) आगे ३) कार्यवाही की तेयारियां 
पुछ हो गयी / इरे झहर में सश्चस्त्र सेका की टुकडियो गश्त 
पगाना झुरू कर दिया | है पावरण मे शक जागमोशी और तनाव के 
संकेत कैद हो ये ये, जबकि सरकारोे अधिकार) फॉसी $) तारीक 
निश्चित करने इन्कार कर रहेेथे, ६, भैश्ञय आर पैनाव के बीच 
देश-विदेश के नेताओं की क्षमादानों की अपीलो: को ठुकराते हैए जिया के- 
निर्णय के लिया 
वी शताब्दी गी 
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रात को ढाई बजे का समय प्रसारित किया गया। समाचारों के अनुसार 
>मुट्टो को आधे घण्टे तक फन्देमे लटकाये रखा बाद मे यह फन्दा तारामसीह 
द्वारा काद दिया गया | तारामसीह को, 5 वर्षीय पाकिस्तान के भूत- 
यू राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्श्री को फाँती पर चढाने के बदले में मात्र 
25 रुपये दिये गये, परन्तु बाद की खबरों में ॥0 रुपया मात्र ही घोषित 
“किया गया। 

“या खुदा, मुझे माफ करना मैं वेकसूर हूँ ।” 

मुट्टो के झ्राखिरी शब्द थे । काँसी से उतार लेने के बाद मुट्रो का 
पाथिव शरीर एक विमान द्वारा सिन्ध में मुट्टों के शहर लरकाना भेज 
दिया गया। तथा लरकाना से 3 किलोमीटर दूर नवदेरों मे दफन कर 
दिया गया। बेटी बेनजीर और पत्नी नसरत वहाँ नहीं थी, दोनों अपने 
निवास स्थान पर सशस्त्र पहरे मे नजरबन्द थी । 

भुट्टो की पहली पत्नी अमीर बेगम ने शव देखकर रोते हुए कहा, 
“तुम पूरी तरह बेकसूर हो ।” बाद के बयानों में, उन्होंने यह भी 
बताया कि भमूट्रो का मृत चेहरा भी एक फूल की तरह ताजा और मासूम 
लग रहा था। 

जिया ने विश्व जवमत झौर मित्रता को ताक में रखते हुए, प्रन्तत 
नमुट्ठो को फाँसी चढा दिया । पेरिस में भुद्दो की फाँसी पर प्रतिक्रिया 
जाहिर करते समय फ्रासीसी वकील राबर्त बेदी ने कहा कि यह कानूनी 
हत्या है। यह एक न्यायिक अ्रपराध है। भुट्टो पर मुकदमा भूठा, फर्जी 
व नकली था शोर मुद्गो को दी गयी सजा कानून के विरुद्ध है । श्री बेदी 
ने श्रगस्त मे ब्रिटिश वकील श्री जान मंधिऊ के साथ मिलकर मुद्रो 
परिवार की ओर से पेरवी को थी। 

जनरल जिया ने श्रौर जेल श्रधिकारियों ने प्रारम्भ से भनन्‍त तक 
'पक्षपातपूर्ण रवेया भी भपनाएं रखा । प्रथम समाचारों मे बताया गया 
“कि मुट्टो के साथ श्रन्य भ्रपराधी मिर्याँ मुहम्मद भब्बास, गुलाम मुस्तफा, 
अरशद इकबाल ्रौर राणा इस्तिख्यार को भी फाँसी दे दी गयी । परन्तु 
बाद में पाकिस्तान के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन चारो के 
मामले विचाराघीन हैं॥ इनको श्रभी फॉसी पर नहीं लटकाया गया है 
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वप्रोकि इनके ऊपर अभी कई मामलो में मुकदमे चल रहे हैं । तो क्या 
अदो पर अस्य मामले नहीं थे । भौर उन्हे प्रथम वलि का बकरा क्यों 
बनाया गया ? व्यों का जवाब है अमरीका के पास या कारण जनरल 
जिया के पास । 
जैल अ्रधीक्षक ने अपने बयानों में कहा, “हम चार और पाँच बजे 
के बीव मूट्टो की कोठरी में गये और मुट्टों को नहलाया तथा कुरान पढ़ने 
को दी परन्तु पाडिस्तान रेडियो ने नौ घण्टे वाद घोषणा की कि मूट्टी 
दो रात ढाई बजे फाँसी पर चटा दिया गया । नौ धण्टे का सप्रय क्यों 
लिया गया घोषणा करने के लिए। क्या सोचने-विचारने, सरकारी 
विभागों से तारतम्य वैठाइर सहयोग करने में नौ घण्टे कम होते है । 
सोच-विचारकर नौ घण्टे घोषणा करने के बाद भी जेल प्रधिकारियों 
थे पाडिस्तान रेडियो के बयान आपस में क्यो नहीं मिलते । ऐसा लगता 
है कि जेल भ्रधिकारी भपनी जगह ठीक थे, वह सबकुछ करने के वाद 
कामूती दौव-पेंचो को ध्याव में रखते हुए बयान दे रहें थे । क्योकि समुद्र 
को चोरी छिपे फाँसी देने की बात ध्यान मे रखी गई ताकि उपद्रव भौर 
दंगे ४ भड़फ रु6ठे । जबकि सी० भ्राई० एु० पहले ही जिया को भाश्वस्त 
करा चुका था कि मुटो की फाँसी से पाकिस्तान में कुछ भी होने वाला 
नही है, परन्तु मुट्टों की घीषणा का डर जिया के मत पर बरावर बना 
हुआ था । इसलिए स्‍्धिकारियों पर दवाव था कि इस कार्य को चुपचाप 
जह्दी-से-जल्शी निपटा दिया जाएं। अ्रधिकारियों ने जेल कानून को 
तोडते हुए तुरम्त कदम उठाए। जेल कानून के प्रनुसार मुद्दों को सुबह 
सात बजे फाँसी दी जानी चाहिए थी। संयुक्त पंजाब के लिए 932 में 
बने कानून में फौसी के लिए तीन समय निर्दे शित हैं । तवम्बर से फरवरी 
तक के लिए सुबह 8 बजे, सा से प्रश्नंल तक सुबह 7 बजे भोर मई से 
भरवदूबर तक सुबह 6 बजे । भट्ट बगे फाँसी रावलविण्डी जेल में दी गयी । 
रावलपिण्डी पजाव प्रान्त में माता है, भोर कानून के अनुसार मूट्ो की 
फाँसी का समय सुबह 7 बजे होना चाहिए था न कि रात का ढाई बजे । 
याह्तव में पाकिस्तान इस खबर को छुपाना चाहता था। जिया 
पाहिस्ताव को जनता को घोखे में रसना चाहते थे। भूट्दो की फॉसी को 
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लोग भ्रफवाह के तौर लें और हकीकत के रूप में उजागर न हो । इसमे 
दंगे और उपद्रव कम होगे, लोग “फाँसी दी गई श्रौर नही दी गई” 
को बहस और चर्चा का विपय बनाए रखेंगे। इस सच्चाई को दवाने के 
लिए जम्माते इस्लामी के नेता झौर मुदट्ो के कट्टर प्रतिह्वस्द्दी मियां तुफैल 
मुहम्मद ने हाथ बेंटाया। मियां तु्फल मुहम्मद मुट्रो को फाँसी देने के पक्ष 
में थे श्रौर जद भूट्टो को फाँसी दी जा रही थी तुफेल मुहम्मद इस्लामा- 
बाद में यह प्रचार कर रहे थे कि भ्रभी जिया ने भुट्टो के विषय में कोई 
निर्णय नही लिया है । परन्तु श्ीत्र ही मुनासिब निर्णय लिया जायेगा। 
जबकि मिया तुर्फेल मोहम्मद को “मुनासिव फैसले' की जानकारी थी 
भर यह फंसला तुर्फल मोहम्मद के विचारों के अनुकूल था। भरसक 
छुपाने के प्रयासों के बाद भी विदेशी समाचार संस्थाग्रो के संवाददाता मो 
द्वारा पूरे ग्लोव पर यह खबर फंल चुकी थी। भूट्रो के पाथिव शरीर को 
दफनाए गए भी प्राधा घण्ठा बीत चुका था, पाकिस्तानी जनता विरोध 
भें सड़कों पर भ्रा गई थी, जिया के पुतले बनाकर जलाए जा रहे थे तब 
पाकिस्तान के रेडियो ने भुट्टो को फाँसी दिए जाने की पुष्टि की । भुट्रो 
की फाँसी के बाद मिया तुफेल मोहम्मद भी झ्रान्दोलनों व उपद्रवों की 
तेजी देखते हुए, जिया से श्रलंग हो गये और ऐसा ही खान वली खान 
पाकिस्तान नेशनल एलाइन्स के नेता ने भी किया। उन्होंने प्रपने प्रवल 
प्रतिहन्द्दी मुद्दों को जिया के द्वारा रास्ते से हूटवा दिया। 
इतना ही नहीं फाँसी देने के वाद भी मूट्टों के सम्पूर्ण चरित्र पर 
स्याही पोतना जारी रहा है । पाकिस्तान ने दो दिन वाद हो प्रचार करना 
शुरू कर दिया कि मूट्टो ने जेलरों के साथ जाने से इन्कार कर दिया तथा 
उन्होने भपनी वसीयत- लिखकर जला दी। पाकिस्तानो प्रचारतन्त्र 
ने यह भी कहा कि भुट्टो के भन्तिम शब्द, यह नहीं थे जो छप चुके हैं ॥ 
वास्तव में भुट्टो को भारी से निक सुरक्षा के प्रन्तर्गत फाँसी दी गयी थी + 
इस कारण मुट्टो के साथ जो व्यवहार हुआ उसका अनुमान ही सब 
समाचारपत्रों ने लगाया! सही मायनों में मुट्ठों ने श्रपनी वस्तीयत में 
अपने राष्ट्र भौर भ्पनी पार्टी के नाम संदेश छोड़ा था, जो सैनिक शासन 
ने सुरक्षित रख लिया है, भोर प्रचार किया जा रहा है कि पूट्टो ने 
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वसीयत लिखकर स्वयं ही जला दी । बसीयत जलाने की सुविधा किन 
अ्रधिकारियों ने मुट्टो को दी भी जबकि प्रन्तिम समय में बेटी बेनजीर द्वारा 
पिता के मनपसन्‍्द सिगार भी जेल अ्रधिकारियों ने भूट्रों के पास नहीं 
पहुँचने दिये, झौर कोठरी से देनिक प्रयोग का सारा सामान, जिसमें 
ह॒जामत थनाने का सामान भी था, कि कही ब्लेड से शरीर की कोई भी 
नाजुक नस काटकर भ्रात्महत्या न कर ले, फिर सिगरेट या सिगार या 
चसीयत जलाने के लिए माचिस या लाइटर मुट्टो के पास कहाँ से श्राया 
बयोंकि झ्रात्महत्या तो जलकर भी की जा सकती है। प्रथम समाचारो में 
बताया गया था कि बेटी वेनजीर के सिगार मुट्टो को नही दिए, साध/रण 
तथा मृत्युदंड प्राप्त भपराधी को बाह्य सम्बन्धियों के द्वारा दी गयी कोई 
भी खाने-पीने की वस्तु नहीं दी जाती । बाद के समाचार में कहा गया 
कि उन्होंने वसीयत लिखकर फाँसी दिये जाने से साढ़े चार घण्टे पहले 
जलते सिगार से कागज़ों में सूराख कर-करके जला दी । एक-एक सूराख 
करने की जहमत भुट्टो ने क्यों उठायी जबकि वह भ्रासानी से फाडकर 
एक-एक शब्द के टुकड़े करके फेंक सकते थे । इस वसीयत को सैनिक प्रधि- 
कारियों ने उन-उन छब्दों को सिगार से जलाया है । यह जानते हुए कि 
"मुट्टी सिगार पीते थे श्ौर यह बताया जा सके कि मूट्टो ने स्वयं इनको 
जलाया है। वसीयत के उन-उन दब्दों पर तानाशाही का जलता सिगार 
रणा गया था, जो द्वाब्द तानाशाही का विरोध करते थे तथा तानाशाही 
की पोल सोलते थे । 

चार भोर पांच बजे के बीच भुट्टो की कोठरी में पहुंचने वाले चौधरी 
यार मोहम्मद के दूपरे बयानों में बताया कि 4.55 पर चौधरी उनकी 
कोटरी के दरवाजे पर पहुँचे तथा कोठरी से बाहर झ्रामे का हुवम दिया । 
इस पर मुट्टो ने बाहर भाने से इन्कार कर दिया, वार्डन ने मुट्टो की बाँह 
पकड़कर बाहर लाने की कोशिश की, जिसका मुट्रो ने तीव्र विरोध क्रिया । 
हृष्टियों दा ढाँचा बने मुट्टो वया इस तरह की जोर-जबरदस्ती की ताकत 
पपने शरीर में रखते थे। इसके बाद दो झौर झधिकारियों मे चौधरी यार 
मोहम्मद की मदद की, तथा सट्रेंचर पर डाल कर मुद्रो को फ 
तर से जाया गया। फाँसी का पूर्व घोषित समय ढाई बजे है 
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यश मोहम्मद मूट्टो की कोठरी पर पहुँचे तथा हाथापाई में भी पाँच 
मिनट लगे होगे; यानि 2 बज चुके भ्रौर आ्राधे घन्टे मे ही स्ट्रैचर पर 
डालकर, वह फाँसी के तख्ते तक पहुँचा कर, फाँसी पर चढा दिये गये । 
जेल जेल ही होती है । न श्रस्पताल वहाँ स्ट्रंचर कहाँ से भाया झौर भुट्रो 
का कोठरी रो बाहर न प्राने की अस्वीक्षति के बाद स्ट्रेंचर का प्रवन्ध 
बरने के लिए श्राधा घण्दा समय कम है । तो वया स्ट्रंचर का प्रबन्ध पहले 
ही कार लिया ग्रया था कि मुट्टो इन्कार कर देंगे, इसलिए स्ट्रेंचर की प्राव- 
इयकता पड सकती हैं। झौर श्रगर स्ट्रं चर का प्रवन्ध पहले ही हो चुका 
था, तो क्या भ्रधिकारी यह जानते थे कि भुट्टो श्रव जिन्दा नही हैं भौर 
स्ट्रैंचर पर मृत मुट्टो को फांसी के तस्ते तक ले जाकर फाँसी देने का नादक 
किया था । भ्रपनी शान को बनाये रखने के लिए। प्रगर फांसी के फन्‍दे 
पहले तैयार किये गये होते तो पाँच होते श्रौर “तथाकथित कसूरी हृत्या- 
काड' के सभी प्रभियुक्‍तों को एक साथ फाँसी चढ़ाया गया होता भौर 
इसके लिए जेल कानून भी न तोड़ा गया होता, सभी को प्रात: सात वजे 
फांसी पर लटफाया जाता । 
तो बया भुट्टों पहुते ही मर चुके थे। भगर हाँ तो क्यों ? इसका 
कारण था मुट्टो की पिटाई। वसीयतनामा वसीयतनामा नहीं था झौर 
जिया के सैनिकों ने माफीनामा लिसने के लिये मुट्टो पर दबाव डाला था 
भ्रोर न लिखने पर पिटाई की धमकी दी गयी। भुट्टों ने लिखा, जो वह 
घाहते थे भपनी पार्टी श्रौर भ्रपने राष्ट्र की जनता वे नाम सन्देश जिसको 
पढकर संनिक तानाशाह बौखला गये। इस वसीयतनामें या माफीनाम को 
जलाकर भपने लिए उपयोगी बनाकर सुरक्षित रख लिया तथा मुट्रों की 
पिटाई का दौर चला, उसा पिटाई मे या तो उनकी जान ही चली गयी या 
वे बेहोश थे; जिसकी सूचना जेल श्रधीक्षक चौधरी यार मोहम्मद को दी 
गयी। उन्होंने वेहोश या मृत भुट्टो को स्ट्रेचर पर डालकर फाँसी के तख्ते तक 
पहुँचा दिया झौर फाँसी का ड़ामा पूरा किया गया, मजिस्ट्रेट डावटर तारा 
मसीह व जेल के प्रधिकारियों ने मिलकर। प्रमीर भुट्टो ने रोते हुए जो 
कहा था, “कि उनका चेहरा एक ताजे और मासूम फूल की तरह लग रहा 
था |” णह भ्रमीर भुट्टो का दृष्टि भ्रम नही था, वल्कि फाँसी लगने के वाद 
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जो चेहरा विश्वत होता है, उस विकृति का कोई चिह्न उनके चेहरे पर 
नही था। 

“वाह खुदा मेरी मदद कर, में वेकसूर हूँ” इन शब्दों को भी 
पाडिस्तान प्रचार सम्त्र ने बदला है। फाँसी पर चढ़ते हुए जो मानसिक 
रुप से फाँसी के लिए तेयार थे। मदद की बात क्यों करते । पिठाई, 
जुल्मों भौर भत्पाचारों से विक्षिप्त भुद्दी खुदा से मदद मांग रहे थे। परन्तु 
प्राकिस्ताव के संनिक शासकों ने इस वावय को, “इस प्रकार प्रचारित 
किया, याह खुदा । मुझे माफ करना, मैं बेकसूर है ।” क्योंकि प्रत्तिम समय 
में खुदा को याद करने का प्र खुदा श्री ज झौर खुदा परस्त माना जाता 
है। उयर ब्रिटेन में अमीर मूट्रो के बयान के अनुसार कि भूट्रो शहीद हुए 
हैं” श्रौर पाकिस्तान की जनता पर महत्तपूर्ण प्रभाव डाला । सैनिक शासक 
नही चाहते थे, इस तरह की छवि मरने के बाद भी मुट्रो की जनता में बनो 
रहे । क्योंकि बह पहले ही, भूट्ठो पर झरावी भ्लौर काफिर होने का दोष 
लगा चुके! थे ) प्रोर जनता यह सोचकर प्रधिक उम्रना से भड़क सकती थी 
कि एक खुदा के वन्‍्दे को फाँसी दे दी गयी, इसलिए इस वाक्य को फिर 
बदल कर "याहू खुदा मुझे माफ करना” कर दिया जिसका प्र्थ होता है 
कि मुट्टी कमू रवार थे, शोर परवरदियार मे माफी की प्रार्थना कर रहे थे 
वास्तव में जिया इस तरह की माफी की प्रपील खुदा से न करके पपने भाप 
से कराकर, भपनी हीन भावना में मे उपजे प्रहम को सत्तुप्द करना चाहते 
थे। जिसको सैनिकों श्ौर प्ासन भ्रधिकारियों ने कई बार हेर-फेर करके 
जिया भौर जनता के सामने पेदा कर दिया । जिया भले हो झपने भ्रहम को 
सन्तुप्द कर पाये हों, परन्तु जनता को दाल में काला नजर भाषा--तारा 
मोह जो सैनिक सुरक्षा में रह रहे हैं, सेमिक भषिकारियों ने उससे भी 
बयान दिलवाया । तारा मसीह ने एकदम भलग बात बहो यह बताते हुए 
कि मुट्ठो को स्ट्रैंचर पर साया गया । तारा मसीह ने कहा कि मुट्ठी के 

प्रल्तिम शब्द थे, “जल्दी पत्म करो" ॥ यह जानते हुए कि तारा मसीह 
पर भी में निक घासन कय दवाव होगा । इस दबाव के कारण तारा मसीह 
भी भुट्ों के विषम में झूठ बोल सकते हैं। भौर यह मान लिया जाएदि 
» “खरम करो भ्रन्तिम शब्द थे | तव भी भुट्ो की मानसिझ रूप से वा 
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मन स्थिति का पता चलता है, नाकि वुजदिल, कायर और डरपोक व्यक्ति; 
क्योकि मूट्रो काफी दिनों से फॉँसी का इन्तजार कर रहे थे, तब बह 
चाहते थे कि जी जल्द हो | तब फिर स्ट्रैंचर पर क्‍यों लाया गया जबकि 
मूट्टो कायर व बुजदिल नही थे और फाँसी से नहीं डर रहे थे। फाँसी 
से पहले भुट्टो की डावटरी जाँच की गयी थी। इसका कहीं भी जिक्र नहीं 
किया, न जेल अधिकारियों ते भौर ना ही सैनिक शासन के प्रववताओं ने 
शायद इसकी जरूरत नही समझी $ पु 
इन्ही सब मामलों और स्थितियों को देखते हुए, एक मजदूर नेता 
झाफताब रव्बानी ने लौहार उच्च न्यायालय मे एक याचिका दायर करने 
माँग की क्ि मुट्टो के शरीर की जाच कराई जानी चाहिए, क्योकि मुद्दों 
की मौत फाँसी से न होकर दवाब के जुल्म और यातना से हुई है। इस 
तरह से यह एक ह॒त्या का मामला बनता है। मजदूर मेता ने लाहौर 
उच्च न्यायालय के न्‍्ययाघीश शफी-उर-रहमान से प्रार्थना की कि उच्च 
अ्रधिकारियों व पंजाब पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल, जेल प्रधीक्षक, मूट्रो 
को मृत घोधित करने वाले चिकित्सक, ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के 
साथ तारा मसीह को भी भ्रपराधी ठहराया जाए तथा एक जाँच झायोग 
बैठाया जाय । यह माँग तानाशाही के उन्ही झधिकारियों से की गयी 
है जिन्होंने भुट्टों को फाँसी चढ़ाने का निर्णय लिया था, जाँच में भी 
वे वही करेंगे, जो उनके अनुकूल होगा वंषोकि जाँच अधिकारी भी तो 
जिया और तानशाही के समर्थक होगे, परन्तु ऐसी स्थिति में मजदूर नेता 
की माँग को साहसपूर्ण कदम उठाना ही कहा जाएगा । जिया के इस 
कुकर्म का विरोध मार्शल ला लागू होने पर भी कुछ कम नहीं हुमा, जबकि 
पी० पी० पी० के शीप॑ नेता जेलों में बन्द हैं । जिया ने पाकिस्तान पीपुल्स 
पार्टी मे विभाजन कराने की चालें चलनी शुरू कर दी है ॥3 प्रप्रंल 
979 को भूट्टो के सिन्ध स्थित मकानों पर छापें डलवाए थे। जी 
प्रमेरिका के मिर्देश से डाल गये थे ( अमेरिका का उद्देश्य वह कागजात 
हासिल करना था, जिन कागजो में सी० श्राई० ए० की गतिविधियों को 
सुट्टो तब कार्यास्वित कर रहे थे । जब भुट्रो अमेरिका समर्थक थे । क्योंकि 
झन कागजो से प्रमेरिका को वे साजिश उजागर हो सकती थी जिनकी 
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/4 इस कारण पेह कागजात 
कही करायजात बेनजीर गो या चेतरक मो 
जाए । इक कागजात को हाप्रित करके, संत्रिक प्रपि- 
थाकि महत्त्वपूर्ण धरक्षा सम्बन्धी काग्र 
हैं जिनके कार; 


पे हाथ लगे 
को खतरा बना हुआ थे 
भमेरिका को या। 


थी 
श्रमेरिका ने तीसरे राष्ट्र के शीर्पस्थ मेता, मुस्लिम राष्ट्रों की एकता 
को मूत्र में बाधने वाले भुट्टो, श्रपने सहयोगी और प्रतिद्वन्द्दी मुद्दों को फाँसी 
चढ़ाने का बढावा जिया को देने तथा सैनिक शासन का समर्थन करते 
रहने का वादा करने वाले अमेरिका ने मृट्टो की मृत्यु के दो दिन बाद ही 
ब्राथिक सहायता बन्द कर दी । यह कहते हुए कि पाकिस्तान अणुवम का 
निर्माण करना चाहता है, भ्ौर वह द्याग्ति के उपयोग के लिए नही है । 
इसमे जिया दीच में ही लटक गये हैं 
श्राज भारत झौर पाकिस्तान के सम्बन्ध अ्रणुबम यीजना को लेकर 
फिर खराव हो रहे हैं । एक दूसरे को डराया जा रहा है श्लौर कहा जा 
रहा है कि पाकिस्तान श्वान्ति के लिए श्रणु उर्जा का प्रयोग नही कर रहा, 
इससे उल्टा पाविस्तान भारत के प्रति यही आरोप लगाता है। प्रमेरिका 
है कि किसी को भी यूरेनियम देने को तैयार नही । मुस्लिम देशों ने श्रगर 
तेल को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया तो झ्ाज मुस्लिम राष्ट्रों 
के लिए अ्रमेरिका ने यूरेनियम को हथियार बना लिया । अगर देता है तो 
मालूम ही नही होगा किन दातों से राष्ट्र को झुकाया गया है। वह राष्ट्र 
पाकिस्तान हो या भारत इससे कोई भ्रन्तर नही गाता । यूरेनियम मिलने 
की ग्राश्ा तथा भारत की अमेरिका समर्थक नीतियो के कारण भारत ने 
पाकिस्तान से मुट्ठी को प्राणदान देने की ग्रपील तक नहीं की है। इसका 
एक और कारण है भारत की जनता के सामने पडोसी राष्ट्रों का हीवा 
खड़ा रखना, नेताप्रों का परम कर्तव्य हो गया है । प्रन्धराप्ट्रवाद के नाम 
पर जनता की भावना का उपयोग मात्र वोट प्राप्त करने के लिए होता है । 
जहाँ हम प्राणदान देने की श्रपील को यह कहकर टाल सकते हैं कि “यह 
पाजिस्तान का भ्रान्तरिक मामला है ।” तथा “हम परमाणु ऊर्जा का 
प्रयोग शान्ति कार्यों के लिए कर रहे है ! ” परन्तु यही बात जब पाकिस्तान 
कहता है तब न तो हमारे राजनेता इस पर विश्वास करते हैं, तथा न ह्दी 
जनता | हम परमाणु ऊर्जा योजना को भी उस राष्ट्र का झान्तरिक 
मामला नहीं मानते ! एक दूसरे राष्ट्र को प्रतिस्पर्धा तथा शन्रुता की दृष्टि 
से देखने का विचार छोड़कर प्रापसी सहयोग एकता, झ्रौर मानव-कल्याण 
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की प्रयति को भावता से कार्य करता चाहिए। मानव कल्याण जीवन-पृल्य 
जीवन-दान देता राष्ट्रों की परिधि के प्रन्तर्गतत नही प्राते । हमें किसी का 
जीवस लेने का कोई भधिकार नहीं है, स्यायपालिका को भी नही । जैसा 
पके भूतपूर्व राष्ट्रपति बी० वी० गिरि ने मूट्रो को मृत्यु के वाद कहा था 
कि किसी भी राष्ट्र की स्यायपालिका में मृत्यु-ण्ड नहीं होना चाहिए । 
बह एमिनेस्टो इण्टरनेशनल के समर्थक दी पड़ते है ! ऐमिनेस्टो इन्दर- 
मेशनल के प्रयासों से, विभिन्‍न राष्ट्रों में मृत्यु-दण्ड पर रोक लगायी गयी 
थी । भारत और पाक में भी प्रयास किये यये थे। तीसरी दुनिया के राष्ट्र 
उप्के प्रयासों भौर सुझावों से सहमत नहीं हुए तथा मृत्यु-दण्ड को जारी 
रखा । प्रगतिशील राष्ट्र भ्रपना भ्रस्तित्व ही नही, यह प्रयास भी महा- 
दवितयों के दबाव के कारण ही विफल रहे । 

ईरान ने भी मुट्टो के मृत्युदण्ड का विरोध किया था तथा मृत्यु के बाद 
गम्भीर शोक प्रकट किया । यह न देखते हुए कि ईशान अपने नेताओों के 
साय बया कर रहा है । भगर यह वास्तविकता है कि अ्रमेरिकी भुट्रो को 
फाँसी तक ले गये, तो इसका उत्तर सोवियत संघ ने दूसरे ही दिन 
अमेरिकी समर्थक भूतपूर्व प्रधान मंत्री ह॒व॑दा, जनरल जहेदी ब॑ प्रस्य चार 
प्रषिकारियों को गोली से उड़बा दिया। मुद्दों पर मुकदमे का नाटक 
भी हुप्रा परन्तु ईरान में सुनवाई भी नही हुई । इस मामले में सोवियत 
मंध भ्धिक ही कठोर हुप्रा, जबकि भमेरिका के इशारों पर चलने माले 
ईरान के ध्हुंझाह रझा पहलवी से समाजवादी विचार रफने वाली पूरी 
एक पीढ़ी बी हो सड़कों भोर गलियों में गोलियों में मुववा डालाधा) 
दोनो महाभक्षियाँ तीसरी दुनिया में प्रपने निहित स्वार्प पूरे करती हुई, 
एक-दूसरे से बदला लेती हो रहूतो हैं ! 

द० प्रफीवा की गोरी सरकार ने युवा ऋान्तिकारी तया राष्ट्रवादों 
23 वर्षीय सोलोमन माहलंगु को 6 भ्रप्रेल, 979 को फॉँसी दे दो। 
जबकि इस फाँसी के विरोध में भी विश्व के सभी शाम्तिप्रिय भौर मुक्त- 
पगमी राष्ट्री ने भावाज ही नहीं उठाई, विरोध भी विमरा या। संमुउवे 
राष्ट्रसंप के महासचिव दुते वात्डाइम ने द० रीता के राष्ट्रपति जाम 
यस्टर के पास तीन बार क्षमादान की प्रपोस वी थी; थ्री वात्डाइम 
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ने जिया से भी कई बार प्राणदान की पोल की थी । 

ऐसा नही भारत में इस तरह का बर्ताव राजनेतिक विरोधियों से 
नही होता, भ्रापात्कालीन स्थिति में किसान झ्ान्दोलन व नक्सल धान्दोलन 
से जुडे, किसता गौड झौर भूम॑या को फांसी पर चढ़ाया दिया गया था । 
भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फ़तरुद्दीय भ्र॒ली प्रहमद ने जीवनदान की सभी 
भ्रपीलों को ठुकरा दिया था। जबकि अपीलों को ध्यान में रखते हुए 
इशमीम रहमानी को कुछ दिन पहले जीवनदान देकर क्षमा कर दिया था, 
शमीम रहमानी पर हत्या का भारोप था । 


